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शुद्धि सनातन हे 
नन्ह्ल्च्ास्सः 


धर्म-अधर विवेचन 


आजकल जब कोई भी सामाजिक आन्दोलन खड़ा द्ोता है 
तो खबले प्रथम धर्मेअधम का सवाल खड़ा हो ज्ञाता है और 
इसके लिये छोग शास्त्रों और पुराणों के पन्‍ने उन्नटने लग जाते 
हैं। इससे पता छयता दे कि दिन्दू घेद शास्त्र पुराणों के बड़े दी 
भक हैं पर लाथ दी यद्द भी फद्दता पड़ता दे कि थे बुद्धि के 
शत्रु भी हैं। कोई भी निरपेक्ष मनुष्य यदि द्विनद शाख्रों का 
अध्ययन करेगा तो डसे यद्द देखकर पड़ा द्वी भाश्चय द्वोगा 
कि दिन्दु-शार्नों तथा वरंमान दिन्दू घम में भूमि धर आकाश 
का सा मद्दान अन्तर है। धर्म मनुष्यों में एकता संघदन और 
मनुप्यता पेदा फरने का पक्ष मार्ग है । परन्तु आजकल धर्म 
अनेक्यता, पश्चुता विरोध पेद्ा करने का एक बड़ा भारी 
साधन वचन गया दै। खार्थवश् अनेक सम्प्रदायों के चल जाने, 
से धर्म ने सम्प्रदायगत द्वोकर बिकृत रूप घारण कर लिया है | 
आजक्कज्न इसी विकृत झूए फो छोग पर्म मान रहे हैं। यहाँ 

दो एक उदाहरण दे देना अज्ुचित न होगा । दद्ध दारीत 
मे छिला है। 
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अवैष्णवास्तुय बचिप्रा: पापण्डास्थे नशघप्ता+ । 
तेषांतु भरके घाल; कफल्पकोटि श्राप ॥ 
तापादि पंच संस्कारी मंत्र रल्मार्थ तत्वष्ति । 
चैष्णवः स जञगत्पूज्यों याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 
अचक्रघारी यो विप्रों बहुधेदशुतोपिया। 
सजीचन्नेव चाण्डालो झ्ुतो निरयमाप्लुयात्‌॥ 


हर हि 4 


चेष्णन सम्प्रदाय मे द्विज्ञ का शंक्ष चक्र गदा पश्न धतुप 
आदि से शरीर को दगधाना पंचलेस्कार फहलाता है। पंच- 
धंस्कार ले युक्त द्ोने पर वेष्णच संजा होती है । जी थिप्र वैष्णव 
नहीं दे घद नराधम और फणण्डी है। ज्ञो धिप्र इससे रद्दित है 
घद्द घेद्‌ शा््रों का शाता विद्वान होने पर भी चाण्डाल है। 
मरने के बाद नरक में जाता है । ! 


अचक्रधारी विप्रस्तु सर्वकमंसुगर्दितः। 
अनैष्णचः समापप्तो नरक चाधिगच्छति॥ 
चक्रादिचिहरद्दितं प्राकृतं फलुपरान्वितम। 
अवैष्णवंतुर्त दृराउलछुपाकमिय संत्यजेत्‌॥ 
अवैष्णबस्तुयों विप्रः ध्वपाकाद्थमः स्सतः । 
, अधाद्देयो अपांक्तेयो सैर नरक घजेच ॥ 
जो विप्र चक्रादिधारी नहीं उसे डोमड़े के सप्रात त्याग 
दे । चह डोमड़े से भी अधिक घुरा है। घह्द थाद्ध तथा पंक्ति में 
वैठाकर खिलाने योग्य नहीं। बह मरफ में जाता है। इस 
वैष्णवों के घ॒र्मं के बिचार से तो शैद शाक्त तथा अन्य किलो भी 
धरम के माननेचाके चाहे वे कैसे ही धार्मिक क्यों न दो, सथ 
नरकंगापी द्वोते हैं। पाउक घिचार: करें कि दया यह धर्म है ? 
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यद्द तो वैष्णव सलझ्ादाय फी बात हुई अब शक्ति के उपासकें 
का थोड़ा वर्णन सुनिये।-- 

येघा स्तुबन्ति मचुज्ा अमरान विसृढा भायागुणैस्तव 
चतुमु जडिष्णुरद्रान्‌। शु्ांशवहियमवायुगणेशमुज्यान्‌ कित्वा 
आते जवनि ते प्रमधन्ति कार्य | प्राप्ते कलाचहद दुएतरे 
चकाले नत्यां सजन्ति मचुजा ननुवंचितास्ते । घूतेः पुराण चतुरै 
हँग्शिक्राणां सेचापराश्य विद्वितास्तव॑ निर्मितानाम्‌ ॥१२॥ 
शात्वासुर्य सतव घशानखुरादिर्ताश्व ये वैमजन्ति सुचि भावयुता 
विमप्तान्‌ । छुत्वा करे सुविमलंखल दोपकी ते कृपे पतन्ति- 
मनुजाविद्वले <ति घोरे ॥ १६ ॥ ब्रह्मा हस्थहरि रप्यत्तिश शरणय॑ 
पादाग्वुज्ं तब भजन्ति सुरास्तथान्ये | तद्दनयेडरप)्॒तयों मनसा 
सज्ञन्ति आन्वा+ पदन्ति खततं सबसामरे ते ॥ १५॥ शप्तोहरिश्तु 
अभगुणा कषितेव काम मीनो बभूव कम्रठा खद्धु सूकरस्तु ॥ 
पश्चान्द्लिद इति यच्छलकृत घरायां तान सेवतांजननिश्त्यु 
अयंत्रकि स्थात्‌ | देची० स्कम्दू ५ अ ॥१श 

जो छोभ ब्रह्मा विष्णु मद्दादेव चन्द्र अभि बम घायु गणेश 
की स्तुति प्रार्थना करते हैं वे विसुढ़ हैं । हे जनमि बिना तुक्दारे 
क्‍या वे अपने फार्मों को कर सकते हैं ! अदृह | इस दुश्वर- 
फालछ कल्रियुम के प्राप्त दोने पर जो लोग तुस्हें नहीं भजते ये 
उगे गये हैं । धूर्त पौराणिकों ने तुस्दारे बनाये हुए दरि शह्टूर 
आदि देवताओं की सेघधा विद्वित कर दी ।' इस प्रक्नार सुरयें को 
सुम्दारे अधीन जानकर भी मावयुक्त द्वोकर जो उनको मज़ते हैं 
थे हाथ में छुविमछ दीपक लेकर मानों जलछदीन सयानऋ  कूप में 
गिरते हैं | ब्रह्म विष्णु महादेव तथा दूसरे देवता तुम्दारे कम 
झपी चरण की सेवा करते हैं | उसको जो सूखे नहीं भजते हैं दे 
भपसागर में गिरते पड़ते हैं। #ग्ु के शाप से हरि ने मछली 
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कच्छप शुकरादि का जन्म अदण किया । ऐसे देवों को भञञने से 
सत्य का भय क्‍यों न होगा ! 
पैसे ही दरणक रूम्प्रदाय के लोगों ने साम्मदायिक विष 

उगलछ करके सप्ताज की धार्मिक एकता को नष्ट कर डाला दै। 
यहाँ थोड़ा सा नमूत्रा इसल्यि दे दिया दे कि स्वार्थी लोग 
इस विषय में मनुनच न कर सके। अधर्म ने धर्म का जामा 
पहन लिया है। लोग भधर्म को धर्म समझकर कर रहे हे 
जब अधर्म धर्म का वेष धारण कर छेता है तब घद और 
अधिक भमयात्तक दो ज्ञांता है। क्योंकि उसभे पाखएड का 
मिश्रण अधिक द्ोता है। जिस भीकृष्ण को छोग अचतार मानते 
हैं उसी को नचाकर पैसा घसूल करते हैं । चीर-द्वरण की नंगी 
तस्वीरें बेचकर अपने नैतिक पत्तम की घोषणा कर रहे है। 
अवतार मानते हुये भी बुद्ध को नास्तिक घतछाते हैं। यदद 
गिरावट नहीं तो क्‍या है? दीपावछी पर जूबा खेलना धर्म 
बतलाया जाता है| बलात्कार से विधवाओं को अह्मचय्थ पालन 
करवाना तो चाद्ते हैं परन्तु स्थय नहीं करते । चण्णब्यचस्था 
जन्मना जस्मना घिठ्छाते हैं परन्तु शास्त्रों के अहुलार चत्नते 
लद्दीं | जहाँ द्लियों का गुरु केवछ पति कद्दा गया दे, बह कान 
फूँकने के बहाने स्तियों फो भी चेली बनाने लगे । विवाद फी 
व्यवस्था मनुष्य-समाज् के छिये है न कि पशु था जड़ पदार्थों 
के लिये, परन्तु भाज्ञ फूर्आ बावड़ी, गाय वैक्ध का भी त्रिधाद 
पण्डितों ने जारी कर दिया है। इधर छोटेप्न की शादी की 
इतनी भरमार है कि सन्‌ १६२१ की मन॒ष्य-गणना में पाँच चपे 
को ७ छाख ३६ दज़ार २४८ वाहिकार्य विधवा लिखी गई हदैं। 
ये विधवाये भ्रष्ट होकर भले दी विधर्मी बच जायें परन्तु उनका 
विदाद कर देना सनातन्धर्म के विरुद्ध पापमय घतछाया जाता 
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ड्द  परल्तु ५७ ॥ 5९ ६० । ६० द्र्पों के बुड़ें का घिघाद दश-दश 
दर की यालिकाओं के साथ धर्ममय बतछाया जाता है। इससे 
चढ़कर दिग्दुओ' फी और कप गिरावट हो सकती है । कया 
यद सच धर्म है? नहीं, 
“धर्म क्या है" इस्तपर एक मद्गाप लिखते हैं । 
यतो$इब्युदयमिःश्षेएसससिद्धिः स धर्मः? 
जिससे “अभ्युदृय” इस लोक में उन्नति और मरने के घाद्‌ 
“निक्षेयल” मुक्ति प्राप्त दो चद्दी घम है। साधारण से साथा* 
रण शादमी समझ खकता है कि कौनसा काम फरने से इस 
छोक्न में इमारी उन्नति द्वो सकती है। आजकल हिन्दू धर्म में 
पालविवाद वृद्धविदाह छूद्राछुत अपान्रदान आदि धर्म माने जा 
गहे हैं पर कया फोई भी आदुमो अपने हृदय पर दाथ रखकर 
कद सकता दे कि उक्त फार्मो से समाज्ञ की अवनति दो रदी है 
या हिन्दू समाज्ञ उन्नति कर रदा दै! पर हिन्दू छोग इसपर 
विचार नद्दीं करते ओर अन्यविश्वास के ऐले गुलाम बन गये 
हैं कि धर्म के काम में तुद्ध से काम लेसा पाप समझते हैं। 
ट्विन्दुओं की झुझामी का सुछ क्रारण यदी दे ! घोरता, सादस, 
च्याम सदिष्णुता आदि गुण के रदते हुये भी आज हिन्दू जाति 
सर्वत्र ठोकर छा रही है इसका कारण यही है कि यद्द जाति 
चुद्धि से क्राम न लेकर अपने सदुगुर्ओों का दुरुपयोग कर रही 
है। संसार परिवर्तनशील है, शरीर नांशवान है, इस प्रफार के 
चेदान्त छाँगनेवाले घहुत हैं। शा्त्रों की ख़ब दोद्दाई देते हैं 
परन्तु उसकी आशा के अजुकुछ कोई चलता नदीं। कद्दते हैं 
कि धर्म में परिवर्तन नद्ीं हो सकता पर धर्म क्‍या हैवेचारे 
ज्ञानते दी नहीं ।इन मदात्माओं से कोई पूछे कि तुम्र शास्त्र की 
दोद्दाई तो बहुत देते दो पर बतद्धाओं तो गाजी प्रियाँ पांचोपोर 
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शाजिया और क्नों फी पूजा तुम्हारं किस शास्त्र में है! पहले 
तनियोग धर्म माया ज्ञातो था एर अब अधर्म माना जाता है। 
पहले क्षत्रिय छोग कन्या छीनकर या चुराकर के आते थे ध्तैर 
शादी कर लेते थे यद्द घमम था इसे दुरा कोई नहीं कदता था पर 
कया आजकछ ऐसा कर्नेवाका पापी नहीं कद्दा जता १ पदले 
चोरी करनेयाक्े का द्वाथ करवा लिया जाता था, ध्यभियारी का 
डिंगचछेद करा दिया ज्ञाता था पर बया अब बह धर्म रहा: 
इसछिये जो लोग यद्द कहते है कि घ्॒म में परिचर्तत सही दोता, 
वे शाख से अनभिश केवल सुढ़ि के गुछाम हैं! ऐसे छोगे। से देश' 
का कय कल्याण दो सकता है? यदि इससे फोई पूछता दे कि 
गाजी मिर्योँ तुम्दारे किस शास्त्र में है. ज्ञिनकी पूजा अपने देव- 
दाओं से भी चढ़कर करते दो तो बस बाए-वादों का भाम छे 
छेंगे और कहेंगे कि क्या बाप दादे बेबकफ थे ? जो फौम इतनी 
अन्धी बन गई हो छि उसे मुर्दे और ज़िन्दे में विवेक न हो 
उसके आगे शास्त्ो की चात रखना मात्रो 'सैंस के आगे बेन 
चजावे भैंस बैठ पगुराय” की कद्दावत को चरिता् करना है। 
परन्तु समाज में कुछ ऐसे छोग शी हैं ज्ञो घारतव में इसके 
जिशास हैं जे के लिये हमारा यद प्रयत्न है। 
आजकल चेद शास्त्र विरुद्ध जाति की रुढ़ियों ने द्विन्दुओं 
को ऐसा पंगुछ चना दिया दे कि ये ज्ञाबते हुये के 23% 
नद्दीं कर सकते । आर्ये-समाज के छोग भी इसले अछूत भर्दी 
घचे हैं, वे भी दिन्हुओ के समान रुढ़ियों के श॒ुरूप् बने दैंठ है। 
बिना दिन्दुओं को साथ लिये ये चंचारे आगे छल र हे 
सफते । जब आर्णो की यद्द दशा है तो दिदुओं की दशा फा क्या 
कहना ! जहाँ अविद्या ओर रुढ़ि दोनें ने इस्हें कर पता हे 
अनेक हडढ़ियां में एक रूढ़ी छपा छत है। 22० 
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हवाहूत ने द्विन्दुओं फा पैर काट डाछा है इससे दिल्‍्दू 
पंग्रुलु बनते जा रहे हैं पर इन्हें सुफ नहीं रहा है। थे छवाछुत 
को शास्त्र फी घांत मानते हैं परन्तु यद उनकी अश्वानता है | यह 
घात आगे दिखिलायो जञायगी | इस छूबाछुत के कारण द्विन्दुओं 
की संज्या घटते घरते अब केबल २२ करोड़ रह गई है। किसी 
समय हिन्दुओं की लंद्या ६० करोड़ थी पर इस चूल्हेपस्थी 
धर्म ने इसे इतना सिकोड़ा कि सिकुड़ते छिकुड़ते अब भारत में 
ए२ फरगेड़ हिन्दू रह गये। हिन्दुओं ने वाफ्ा सीखा है जोड़ तो 
एन्द्रोने सीखा हो नहीं । इस दीमारी से प्रत्येक्त वर्ष इनकी 
संख्या घटती जा रदी है। सन्‌ १९२१ को मम्नुष्य गणना से पता 
लगता दे कि दशा धर्ष में इस छूत की बीमारी से १ करोड़ 
धारदर लाख ब्रिघर्मी चन्त गये | 

ब्राह्मण ३४०७१७ क्षत्रिय २३००० कुर्ता १६८३३०६ डोप 
७०७९८०० फोरी ६७२४८४ छोद्दार ५२००६४ लोचार १५५३६७ 
कुलजोट ४5११२००००० 

सन्‌ १८९१ $सवथी भें द्विन्दुओं फी संज्या ७४ फी सदी थी 
सन, १६६१ की मलुप्यगणना में ५ फी सदी कम हो गई और 
हिन्हुओं की संज्या ५९ फी सदी रद गई। यदि इसी क्रम से 
हास मान लिया जाय तो इस ६६ फो सदी के हाप्त द्ोने के छिये 
छुल १४०८३०५४२० घर्प सग्गे | 

इससे पढ़कर दमारे हात का और क्या प्रमाण हो सकता 
है। अ्रतेक भोंदूबसन्‍्त कहा फरते हैं कि द्िन्दू जाति समुद्र दे 
उन्हें उक्त दिसाव तथा ह।स को देख कर दिमाग ठीक कर लेन्ना 
चाहिये। ये छोग अरब से तो आये नहीं, हमारी नालायकी और 
ब्राह्मणों फे ढोल से ये दममें से ही तिकछ कर हमारे दुश्मन 
घन वेठे है ) गोरक्षझ से गोभक्षक दइमारे दी कारण से बने दै। 


८ शुद्धि सनातन दै 


शा््रों में प्रायश्चित्त भरा पड़ा दे परन्तु वह सब पोयो के बैगन 
समान इसके लिये निर्थक्र थे इस विपय पर आगे लिखा 
ज्ोयगा | 

इस पतन के सूछ कारण दर्णों फ्रे गुरु ब्राह्मण ही लोग हैं। 
शास्र की ब्यवस्था इनके द्वाथ में थी । शास्त्रों में शुद्धि मरी पढ़े 
है परन्तु अपने पाखण्ड के कारण परिडतों ने टिन्दू आति फा 
सर्वेचाश कर डाछा | चाइता तो था कि आप्न के समान अपना 
रंग वेझर अपने समान पच्चित्र वन्ना लते पर विद्या के अभाव स्ले 
स्वयं क्षपना रंग देना तो दूर रदा अपने भी नए्-अ्रट्ट दो गये। 
ब्राह्मणों की उदासीनता से कैसे कैसे अन्थे इसे इसे उद्रादरणों 
द्वारा जनता फे सामने रखना परमाप्रश्यक्र प्रतोत द्वोता है। 
इसले केा है यद ते समझ्ष पेठे कि में प्राप्मणों की निन्‍्द्रा ऋर रहो 
हैं यद ते। सत्य वात है। अय मी यदि ध्राह्मणम्ण्डडी चेत जाय 
ते फम्मसे-कम कक का टीका सिर से घो जावे। पुद्धिमान 
वे द्दीहेज पूरे की गछतियों से छाभ उठावे, न॑ कि देखता 
हुआ भी गलती पर ग़रूती ऋरता! जावे। में आप लोगें के सामने 
छाह्मणों के वर्तमान भूछ का कुछ नमूना पेश करता चाद्वता हैँ । 

(१) पहले घगाल को लीजिये, घंगाछ में मुसल्भान ज्यादा 
घयों दे! जिस समय की यद घटना है उस समय वंगाछ दी 
राजधानी गौड़ नगरी थी। दस समय इसके अधीश्वर भे सुदतान 
सथ्यद्‌ इसेन शाद। उनके चार चेगरम और पहुत सी छड़ क्ियाँ 
थीं । जैठी शादज़ांदियाँ जब उम्र पाऋर विधा योग्य हुए, तो 
उनके थोग्य मुसलमानें में चर से पाकर उसको दि ऊँचे कुछके 
हिन्हुओं की ओर गई । चंगाछ के घढ़े-बड़े ज़मोन्दारों को साल में 
कम-लेन्कम एक घार नज॒राना छेकर खुठतान फी ख़िद्मत में 
हाज़िर द्ोना पड़ता था। एक टकिया के घाह्मण राजा अपने 
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दोनों भवयुवक्क पुत्रों को लेवार राजधानों मे आये। दोनों इुमारों 
की अनूठी सुन्दरता देखकर खुलतान की इच्छा उन्हें दामाद 
दनाने की हुई। दोने रामकुमार,जय कि थे नगर में भ्रप्तण फरने 
के लिये निकले थे, पकड़कर दिरासत में ले लिये गये ओर 
इनके पिता राजा मदन को छुछा कर अकेले भें छुलतान से 
फरमाया कि तुम्दारे पुत्र इल लिये पकड़ लिये गये हैं. कि उनके 
साथ मेरी दोनों जेठी शाहज़ादियों की शादी दोगी | इन शादियों 
को अगरं तुम चाहो तो इ्विन्दू रीति से कर सकते हो; परन्तु 
यदि तुम ऐसा फरना स्वीकार न करोगे तो मुलछमात्रो रीति से 
इसका विद्याह दो ज्ञायगा | मुसलमान की छड़कियों के साथ 
हिन्दुरीति से भी शादियाँ दो सफदी हैँ यद् बात राजा मदन की 
समग् में न आई ओर अन्त में दोतें राजकुमार मुसलमाथ 
चना लिये गये और उनका निकाह उन्र शाहज़ादियां के साथ 
पढ़ाया गया । इस प्रकार दोनों राज हुमार खा के लिये ट्विग्दू 
अ्म से च्युत दो गये ! 

(२) राजा गणेश बंगाछ के एक पराक्रमी राजा हो गये हैं । 
गौड़ फी गद्दी के लिये अज़ीमशाद और उसके भाई के घीच में 
पररुपर इन्द्र चलता था । राजा गणेश ने अज़ीमशाद का पक्ष 
हेकर उसके भाई फी परास्त किया । इसके कुछ काछ के वाद 
अजीमशाद की झृत्यु द्वो गई। राजा गणेश ने गौड़ की गद्दी 
अपने अधिकार में कर ली और जीवन पर्येन्त उसके अधशचर 
रहे | जब ये गौड़ के सिंहासन पर आरूढ़ हुये तो डल सप्य 
पूर्ध सुलतान की एक परम छुन्दरी कन्या आसमान तारा थी। 
आसप्ाानतारा और राजा गणेश के नवयुचक्र कुमार यडु प्रे 
परस्पर प्रेम दो गया | जब राजा गणेश का जीवनान्त दो गया 
तो आसमान तारा ने यदु से दिन्दू रीति के अउुसार बिदाद 
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फरने के लिये प्रस्ताव किया | यदु ने पड़े-घट़े पण्डितों को चुला 
कर इसकी प्यवस्था मांगी; पर परिठत छोग इसकी व्यवस्था न 
कर सके इसलिये अन्त में यहु ने मुसलमान घन फर आसमान 
तारा के सांध निकाह किया। 

(३) कालाचाँद घड़ा ही धामिकक व्यक्ति था| पद्द॒ प्रति दिन 
प्रातः काल, भाहिरू छत्य के लिये सुल्तान फे मदतल के घगलघाएों 
सड़क से नददी की ओर आता था। उसे रोज़ आँख भर भिद्वारते 
निहारते खुलतान की प्यारी कन्या दुलारी उसकी छुन्दरता पर 
आम्तक्त दो गई । और इसकी सूचना घेगम को दी गई। उच्च 
प्राह्मण कुलोरपच्ष जामाता की कप्पना फर बेगम ओर -सुलतान 
फूछे न समाये। फांछाचान्द्‌ फे सामने शादी का प्रस्ताव पेश' 
किया गया। स्वधप्रोमिमानी फालायांद ने नाक भौं सिक्ोड़ कर 
इसे अखाक्षार कर दिया। अन्त में छुछतान ने क्रोध फे धशौ- 
भूत दोकर फाछायांद को गिरफ़ार करघाया और उसे प्राणद्ण्ड 
की आछा दो। जब चह घधस्थान पर पहुँचाया गया तो सुल्त- 
तान की शाहज़ादी दौड़कर उसके गछे में छिपट गई और रोकर 
जब्लादों से चोहो--'पहले मेरे गछ पर छूरी चअत्ाओ”। जो' 
काम सुलतान फ। प्रस्ताव और अतुरू घन सम्पत्ति फा प्रलोभन 
थे केर लकका था, चह काम इस घटना ने क्षणभर में कर दिखायश। 
कालचांद इस पाया से मोम को भाँति पिघछ कर अपने निए्चय 


से टछ गया और द्विन्दू रीति नीति से उससे हडुलारो का पाणि- 


प्रहण करना स्वीकार ऋर छिया। पर 
[। ; न्तु ध्याद कराते बारे 
एण्डित व्दों न मिले | अन्त में बह ज़गदीशपरी 


दीशपुरी गया ओर खात 
हे 
दिन तक निराहार-निजेल रह फर मन्दिर के द्वार पर सत्याप्रद 


हा ५२३ पर पुजञारयें ने विवाह की व्यवस्था देना तो दूर. 
मा्दर के अन्दर सी प्रचि्ठ न होते दिया। आखिरकार 
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फालानांद हिन्दू धर्म और जाति को शाप देता हुआ चापिल' 
लॉग ओर भ्रुजढमान बन कर दुलारी से शादी कर ली! फिरः 
उसने अपने ज्ञोधन फा उद्देश्य ज़बरद स्तो छ्िन्दुओ' को मुलल- 
मान बनाना, हिन्दू देव-मन्दिर तोड़ना आदि बना छियां। इसके, 
फारण हिन्दू जाति फो अतीम क्षत्ति पहुँची। काल्चांद के 
घइले लोग इसे फाहापद्दाड़ फे नाम से पकारमे छगे | इसका 
मुतरमानोी नाम महसूद फू लो था । 

(४) फालिदास गज़दानी कुडीन हिन्दू थे। बंगाक के 
अन्तिम झुलतान के प्रधान मंत्री थे। गजदानी साहव छुन्दर थे; 
झीर उनका पागेर झुडोल था। सुलतान दी रुपय्तती फन्‍्या काः 
जी एनके झप पर लछूच गया; परन्तु बह इन्हे अपने प्रेम-पाशः 
में फेला भ सफी और अन्त में अखाद्य पदार्थ खिछा कर उन्हें 
अ्रष्ट किया ओर इसकी घुचना भी एस दे दी। गजदानी लाइव 
फिर शुद्ध दोकर हिन्दू घम्मे में आ सकते थे; परन्तु पण्छितों ने' 
इसकी ध्यवस्था उन्हें न दी इसलिये अन्त में लाचार होकर" 
मुसलमान बन उसका पाणिम्रहण क्रिया । 

अब मद्रास की दशा छुनिये। यहाँ पक नहीं दां दो शगढ़े- 
हैँ। पक्ष ब्राह्मण और अन्राह्मण का झगड़ा, दूसरे अछूतों के साथ 
भद्याचार | इमारे देश में अछूतों की उतनी घुरी दशा नद्दी' दै;. 
जितमी घुरी दशा मद्रंस के परिया आदि अस्पृध्य जातियें की 
है। धहाँ छूत का भूत इतना भयानक दे कि परिया आदि आम- 
सटुक पर नहीं चछ सकते । कद्दी पर पिसो अछ्ूत के छिये २० 
गज, झिसी फे लिये ३० गज, भीर किसी के लिये ४० गज की 
दूरी पर रहने का नियम दै। मानें ये कुत्ते बिब्छी आदि पशुओं से 
भी बदतर हैं। हमारे यहाँ तो चमारादिकें को छू कर कोई- 
घ्नाए नहीं करता ( देदातें की बात में फद रहा हैं शहरों की, 
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नहीं ) पर उस दैश मैं तो बात फरने में जाति चणी जातों दै 
और ब्राह्मण प्रायघित्त के योग्य बन जाता दै। ईसाई मुसद- 
मार्गों को सड़के पर घटने में कोई रोक टोऋ नहीं वर्योद्ि 
उन्‍हें रोके ते! वे लिए तोड़ डाले परूतु चराटी रखते हुये परिया 
आदि फौम सड़क पर नद्दी चल सकती; परन्तु यदि थे चोटी 
वाणऋर गैरक्षक केस्थात में गेमक्षक्ष बन जाते है तो उमक्की सब 
छूत दूर हैे। आती है । मानों सब छूत चाटो और गोसस्षा मैदे। 
अछावार में केवल छू जाम ले हो छूत नद्टी छगती फिल्तु वहां 
बैखमे से भी छूत छूम बादी है। नाथट्री जाति के द्विन्दू के। यदि 
कोई ब्राह्मण देख के तो समान परना पढ़ा है। इड़या धिया और 
जसम्ा जाति के लेग यदि ४० गज फे फासिले पर आ जाये तो 
छूत छग ज्ञाप | प्राह्मण मच््रों दी सट़फ्नों पर चलने का इन्‍्दे 
अधिकार नहों किन्तु ईसाई मुप्ततमाने को दे | किसी तालाव 
के २० फुट पास दोऋर इनके जाने से साथ ठालाव अशुद्ध दो 
हे। ज्ञाता है। १९२९ की मनुष्यगणना में द्ह १७ प्रतिशतऋक 
इलाई बढ़े। ये लोग ब्राह्मणों ले अपमानित हैकर इप समय 
'हिग्दू नाम से जञाब छुड़ाना चादते हैं। यह झा मद्रास का 
२० वी शताब्दी का है। अब आप समझा सकते हैं कि ३०० 
वर्ष पूर्व चहाँ की क्या दशा रही होगी। 


जिस देश वा जिख धर्म में रद कर मनुष्य वो सलुष्योचित 
अधिकार न मिले उस 


देश था धर में रहना मनुष्य के डिये 
डचित नहीं है। जिस देश में मनुष्य का दच्चा कुत्ते और 
बिद्छियो' से भी गया बीता समझा ज्ञाय उस देश व घ्ते को 
दात भार कर अछग दी जाने हो में आत्मकष्याण हो सकता दै 
परत तो भी थे ज्लोग हिन्दू धर्म के इतने पक्के अनुयायी थे कि 
'फस्तान होने पर भी उचके अब भी चोटो मीजूद है। यहाँ एर 
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क्रिश्चियासदी के फलने की विचित्र कथा दै। रावट डी नोचुली 
नाम्र फे एक फ्रेश छिम्पेपन ने मदरास में धर्म प्रचार करने के 
विचार से संस्कृत विद्या का अभ्यास किया और एक पुरतक 
संस्द्तत में लिखी जिसका भाम यछुवंद रखा। चू कि छेगे| का- 
चेइ पर वढ़ा विश्वास था, इसलिये लब ले।ण उसके उपदेश को 
वेद के नाप्र से खुनने छगे ओर उसके अनुयायी होने छगे। जब 
पाय+ र००--६&०० आदमी उसके उपदेश के माननेवाले द्वो गये. 
तो उसने दिन्दुओं' में यद्द प्ररट कर दिया कि ये छोग ईसाई हो 
गये हैं। बस क्या था उनतववेबारों ने कितना दी फद्दा कि दम 
लोगो फो चेद के नाम से उपदेश दिया गया है, हप छोग ईसाई 
नहीं इये दे, परन्तु द्िन्दू समाज ने व माता और उन्हें ज्ञाति से 
अछग कर दिया जिसका नदीज्ञा आज आँख के सामने दिखाई 
द्वेस्दाह। मद्रास में सवले अधिक ईसाइयत फेड़ी हुई है। 
हिल्दुओ की इस फम्जारी से मोपकछे। ने चड़ा लाभ उठाया। 
जब बह अछतें फो सताते और घ्ुप्त्मान बनाते थे तो ऊँची 
जाति के छिन्दू कुछ न बोलते थे परन्तु अब उन्हें मुललमाह बना 
डिया तब थे सब मिलकर इन निकम्मे प्राह्मगं की भी खबर 
लेने छगे। भोपडा-विद्वोद्द में चहाँ के अनेक आक्षय मुसलमान 
घना लिये गये | यदि ये लेग शाझ्ो' के शरण में जाते तो कया: 
एफ भी ईसाई या छुसछमान पर्दा बसने पाता ? ये शास्त्र व्षय-- 
खर्यी छेाग देोद्ाई तो देते हैं परन्तु चद्सुकूछ फरते नहीं' | यद्दो 
भारो पेव इनमें है । 

चौद्‌ददी' शताब्दी के अन्द में ज्व कि मुसडमानी सत्ततत 
अती तक न जम गई थी, सिकरूर शांद नामक पुक्क आदमो 
काश्मीर में राज! के यहाँ सौकर हुआ | उन्हीं में ले शाह मीर, 
जो सिकनन्‍दर का पूरिश था उस इिन्दू राज़ाकों मार कर राजा 
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बन बैठा । उसी खिकम्दर शाद ने घदाँ फे पणिडितों को घुलाक्र 
कहा कि मेने आजतक अपना मज़दब ठीक नदी शिया है। में 
अपना मज़ददब ठीक फरता चादता हैं। यदि आप छोप अपने 
'मज़ददय में ले छे तो शरीक हो जाऊँ। उन्हने फद्दा कि हिन्दू तो 
पैदा है।मे से दी द्ोता है आप हमारे मज़द्दव में नहीं लिये जा 
सकते उसने मौलवियें से पूछा क्रि आप छेाग दम अपने मज़- 
ह॒व में ले सकते दे था नहीं ? फौरन जवाब मिछा कि हा हुजूर 
'ले सकते है। वह मुललूमान दो गया। मोलवियोां फे सलाद 
ले उसने सैकड़ों पण्डितें के बोरे में बन्द फए करा फर झेलम 
नदी में डुबवा दिया भऔर ध्दों फे हिन्दू बादिन्वे प्रयः सबक 
सब मुलछमान यना लिये गये। फाद्मीर देश में मुसलमानें की 
संख्या १७२१ में १६२४४०३, हिन्दुओं की ६४५६७, सिपणों की 
१७०४२ थी । 
ये बाते क्यों हुई ? धम्ेशात्य उल सप्र4थ क्या नथे? थे 
'अधद्य, परन्तु धमंशाओ' की बातें को «त्याग कर द्विन्दू छोग 
रूद़ि फे गुदाम दन गये थे ओर अब भी झढ़ि के गुलाम बने 
चैठे हैं। इसलिये विधर्मियां की शुद्धि के पदले दिन्दुओ' को शुद्धि 
की आवश्यकता दै। जब तक हिन्दुओं को शुद्धि चद्दी' द्वोती 
'तब्र तक विधर्मियों की शुद्धि व्यथ है, हिन्दुओं फ्री पाचनशाक्ति 
एकदम नए दो गई।! बसे तो हिन्दू, बाप दादे की खकीर के 
बड़े भक्त दें ; परन्तु वांप दादी फी तरद्द दाज़मा इनमें न रहा | 
आएं इलका प्रमाण दिया जाधेगा[। 
आज्कछ के पण्डित छोाग धर्मशास्त्र के पूर्ण विद्वान होते 
हुये भी रुढ़ि के गुलाम बने हुये हैं इस लिये खुले दिछ से जनता 
के सामने धर्म के तत्व को नहीं रखते ! जो धर्म धमारे जोवन 
, को न करे, दमासे सामाजिक नैतिक उच्चति में घाधक हो घद 
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धर्म नहीं अधर्म है, उसका नाश दो जाना द्वी जनता के लिये 
छेयस्फर है । फणाद ने धर्म का छक्षण घतलाया है।--पतेा5- 
अयुद्यनिः श्षेयस सिद्धिः सघम--जिसलसे एस झेाक में उन्नति 
तथा मरने के वाद मुक्ति प्राप्त द्वो वही धर्म है। मैं दतलछां चुका 
हूँ कि वतम्रात् रुढ़ि सूछक धर्म के कारण हिन्दुओं की सख्या 
भारत में ११ करोड़ घट गई, इससे सिद्ध देता है कि वर्तमान 
धर्म अधरम का जामा पदन कर जनता में फैला हुआ है। उच्नति 
के स्थाम में हाल हुआ | दमारा राजनैतिक पतन तो यहाँ तक 
हुआ कि दृ॒प्त गुछाम बत गये। फिर वर्तमान हिन्दू धर्म, अधर्म 
नहीं ते फथा है ! जिस घर्म के नाम पर एक एक घषे की छड़े- 
कियाँ रॉड बैठी हां, जिस घ॒र्म के नाम्र पर ५ दर्ष तक की १५ 
हजार विधवाय मोजूद हों, चद्द धर्म क्या अधर्म नहीं है 
जिस धर्म फे नाम पर करोड़ों पशु प्रत्येक वर्ष देवी देवताओं को 
चछि दिये जाते हैं, वह घम्म यदि घर्म कहा जाय ता अधर्म 
फिसका नाम होगा ? जिस धर्म में ६०६० व के वृद्ध दृश दृश 
धर्ष द्वी कन्या से विवाह कर बह घमम अधर्म का वाप है या नहीं १ 
कितना गिन्ाऊँ, धर्तमान हिन्दू धर्म कोई धर्म नहों है, उसने 
अधर्म का जासा पहत कर देश का सर्वनाश कर डाला है। 
देले द्वी धर्म के पोपक् हमारे अनेक सनातनी हिन्दू भाई शुद्धि 
के नाम से दविचकते दें ओर इस प्रथा को जातिम्रंदाकारो घेद्‌- 
शास््रपुराणेतिदाल तथा शिष्टाचार फे (विरद्ध समझकर अधर्म 
कटद्दते हैं। पर क्‍या सत्यत$ लोगों का घिचार ठीक है ? क्‍या 
इससे चर्णसंकयता पैदा होती है! क्या शुद्धि वेद शास्त्र विरुद्ध 
है ? क्‍या यह पुराणेतिद्दास के अजुक्लुछ चद्दों हैं ? क्या लोका- 
चार शिशवचार के विरुद्ध है? अथवा केफाचार से अनुमोदित 
न देने से घेद-शास्त्र के अनुकुछ हे'ने पर भो शुद्धि त्याज्य दै ? 
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चास्तव में इस्दृ! प्रध्नां का ठोक ठीक उत्तर जोगी को शिशासा' 
को शन्तिदायक दे। सकता है। द॒प इन्‍्दों प्रश्नों फे उत्तर दे ने 
का प्रयत्न इस प्रन्ध में करे गे, शुद्धि क्या पदार्थ है ? पदके इसी 
प्रदद को दल कर छेचा आवश्यक दे फ्येकि प्रथम भूल यदा से 
हती है। अनेऋ लेग दाढ़ी मुड़्याकर चाटी रखवा देना मात्र हो; 
शुद्धि समझ बैठे हैं । परन्तु घात ऐसी नहीं है.। 
, शास्त्र बतलादा है [ दक्षस्खृति अ० ५] 
शीर्चंच द्विविध प्रोक्त वाह्य|भ्पन्तरं तथा । 
सुजलाभ्यां स्म॒त बाह्य मावशुद्धि स्ताथान्तरम्‌ ॥ 
अध्ोचाद्धि: वर चाह्य तस्मादभ्वन्तरं घरम्‌। 
उभाम्यांतु शुचियंध्तु लू शुचिनेतर: शुत्रिः ॥ 
शुद्ध दे। प्रकार की हे।तो है एक चाहा, दूसरों अभ्यम्तर, 
चादर की शुद्धि मिट्ठ) और जल से हे।ती दे और भीतर की शुद्धि 
भाव का शुद्धि ले दे।ती है। अशुद्ध रदने की अपेक्षा वादरी शुद्धि 
अच्छी है बाइरो शुद्धि से भीतरी शुद्धि उत्तम है परन्तु जो बाहर 
भीतर दोनों से शुद्ध है चास्तव में चद्दी शुद्ध है दूसरा नही' | इस 
उक्त प्रभाण से दमारे शास्त्रों के भ्रद्धाहु भाई समफ्र गये होंगे कि 
शुद्धि का तत्व क्‍या है? 
चोहा शुद्धि की अपेक्षा आन्‍्तरिक शुद्धि की अत्यंत आब- 
इयकता है आन्तरिक शुद्धि परस्पर प्रेम का कारण है। दिर्दुओं 
में घाह्म शुद्धि सीमा के पार तक चडी गई दहै। गोपाह्मन्द्रि- 
बारें ने तो चाह्य शुद्धि का अत्यन्त कर दिया है। ये भलेमाहुल 
लकड़ी तक घोकर यूब्दे में जछाते हैं पर चोनी नहीं घंते जो 
दलितों, मुसजमानें आदि के पैरों तढे कुचछकर बनाई ज्ञाती 
है । पर इसमें आल्तरिक शुद्धि छेशमा्र भी नहीं जब कि इन्हेंनि 
दूसरों से घृणा करने का द्वी पाठ सीखा है। यही शा फप्मोवेश 
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समस्त हिन्दू संसार का है । 
€“"ह>८०७-> 


+ सनातनी गोल माल * 


पूर्वजों का अभिमान हमे फिसीसे कम नहीं है परन्तु अच्चे 
के समान उनकी सली बुरी सभी बातोंका अनुकण्ण करना हम॑ 
उचित नहीं समझते | जिन लोगोने अपने तेज ओर ज्ञान से 
चक समय सारे संसार को दीप्त कर दिया था उन्हीं की 
सन्तान होकर हम बात चात में अनुकण्शप्रिय ;बनकर अपना 
नाश नहीं करना चाहते। 

उन ऋद्यपियों और बीरों की थोग्यसन्तान हम तभी होंगे 
जब कालमहिमा को समझ कर हम भी उनके जैसा पराक्रम 
कर दिखानेगे। स्वयंदांस बनकर हम तेजस्वी पुरुषों को 
बदनाम करना नहीं चाहते । हमें धार्मिक, सामाजिक, राज़नी- 
तिक आदि सच चिपयोपर स्वतंत्र ही विचार करता पड़ेगा। 
जिस अवस्था उन लोगों ने व्यवस्था दी थी, वह अवस्था 
आज नहीं है अतः वह व्यवस्था भो आज काम नहीं दे सकती। 
अवस्था देखकर नवीन व्यवस्था दिये बिना हमाण काम नहीं 
चल सकता। संस्कृत साहित्यकी आलोचना जो कोई पुरुष 
सरल चितसे करेगा उसके ध्यान में यह वात झा जायगी कि 
प्राचीन फालके मुनियों ने भिन्न मिन्‍न समय में सिन्‍न सिन्‍न 
प्रकारकी व्यवस्था दी है। हिन्दू धमकी विशेषता ही यह है कि' 
अन्य धर्मों के समान इसके नियम कठोस्ता के साथ संकुचित 
सीमाके भीतर जैंधे हुये नहीं है। ब्रह्म को नियु ण॒ मानने चाला 
भी हिन्दू है और सश॒ण माननेवाला भी हिन्दू,उसको निरांकार 
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भाननेवाला सी हिन्दू है और साकार अनन्तमूर्ति माननेवाला 
भी हिन्दू, शान के रूप में और शक्ति के रूप में, पुरुष फे रूपमे 
और ख््री के रूपमें, जनक फे रूपमें श्रीर जननीके रुप में, पहि 
के रूपमें और मित्रके रूपमें, माना रुपर्मे और नानाविध भावों 
से उसकी उपासना फरने याले सभी हिन्दू हैं। जानमार्ग, 
योग मार्म, भक्ति मार्ग, कम मार्ग आदि अनेक प्रकारके मार्म 
उसी एक खान को जाते हैं, यही हिल्दूका विश्वास दे। सामा- 
लिक आधार दिचार में भी यही बात पायी जाती है। कोई 
मद्य-मांसका सघन करता है, फोई इसे पाप सममता है| 
कोई अधिसाकों धर्म समझता है। किसीको उपासना जीव- 
बलिके बिना छोतीदी नहीं, दक्षिण--विशेषकर मद्रासम मामा 
की लड़की से व्याह करने को रशाति आज भी ब्राह्मणों में प्रच- 
लित है पर उत्तर भारतमें कोई यही कर्म करें: तो घद पतित 


श्ममा जायगा। दक्षिण के ब्राह्मण प्याज भजे में खाते हैं पर 
मांसका स्पर्श तक नहीं करते। उत्तर भारत में मास चलता 
है, प्याज नहीं चलता। मद्रास के आहाण नायर वा शूद्ध जाति 
की लंड़कियां'से ध्याह करते हैं--यह बात हालमें ही समाचार 
पत्रों भें प्रकाशित हुई थी-पर थे पहामणत्व से च्युत नहीं 
दहोते। दक्षिण में महाराष्ट्र, द्रविड़, तैलंग आदि ब्राह्मण पर- 
स्पर भात भी खाते हैं, पर उत्तर में तीन कन्नौजिया तेय्द 
“चूहा” प्रसिद्ध ही है | तथापि ये सब प्राह्मण हैं, सब अपने 


को उन्हीं ऋषियों का सन्‍्तान समभते हैं श्र सबकी धाय्णा 
सर कि हममें जो आचार प्रचलित है चद्दी शास्ताजुमोदित 


। व्यवहार में वेश्यागमन कहीं पातित्यका कारण नहीं 
समझा जाता। और आगे चलिये । जिन राजाओं ने सुस- 
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, लमानोसे वेटीका संवध किया था उनके चंशत आजमी सना- 
तनवर्म॑ के स्तम्भ समझे जाते हैं। यवनोसंसर्ग करके सी 
राजा हरिसिद और मद्दाराज तुकोजी राव होलकर अभी 
सनातनवर्मी ही बने हुये हैं। राजा महायज्ञ श्रीर अ्रमीर रईस 
प्रतिवर्ष बिलायत की यात्रा कर झाते हैं और उनके यहाँ दान 
धर्म, यश्यागादि सब कर्म सनातन धर्मके अनुसार ही होते 
हैं। यहां भारतमें ही श्रनेकानेक सनातनोी लाड साइबके भोज 
में जाते हैं और होटलों में उहरते हैं पर थे सनातन घर्मो ही 
हैं। जो शांस्त्र ध्यवसाया इधर अश्भतोद्धाय्का विरोध करते 
हैं वे अथवा उनके भाई इन राजा महाराज़ोंके यहाँ कर्मझाएड 
फदाते हैं और दक्षिणा लेते हैं | चीकाने रके महाराज, पदियाले 
के महाराज, बड़ोदाके महाराज, तथा अन्य कितने ही महाराज 
न मालूम किवनी दफा विलायतयात्रा कर आये हैं पर उन्हें 
जातिच्युत फरनेका साहस किली सनातनधर्म संघ वा महा- 
मणडलको नहीं होता ! ॥ 

यह अवस्था देखकर द्वी चिचके निम्वय होता है कि 
“छनातन” घर्मकी सख्तियां सिर्फ हुर्घलोंके लिये हें-शास्त्र- 
व्यवसायियांका स्यवरसांयसी तो बना गहरा चाहिये। वात यदद 
है कि आजकल प्रक्मत दुराचरणकी उपेक्षा तो सर्वश्रकी ज्ञाती 
है, सनातनघर्म दो अपने मतलबके लिये धदवाम किया जाता 

' है। हिन्दू शास्त्र कामधेनु है, उससे जो माँगिये वही मिलता 
है। स्लेच्चीके सामने लिए भुकाने की सलाद भी सनातनथर्म 
देता है और महात्मा गांधी जैसे शुद्ध आचारके साथु पुरुष 
को पतित ठहरानेका व्यचस्था भी सनातन धर्म उसा मुंह 
से देता है । पंचम जब तक हिन्दू है तव तक अद्ूत है और 
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जहां अहिन्दू हो गया चहां शुद्ध ही नहीं--यदि बड़े पदूपण दो 
तो नमस्करणीय भो हो जाता है। यद्द न््यवस्था देने वाले 
हिन्दू धर्म के--लनातन घम्म,फे-रक्षक हैं तथा हिन्दू पंचम 
को देचदर्शन की अल्ुमंति देने घाले उस धर्म के विताशक 
हैं! झ्मागिन वाल विधवाओं को पुनर्विवाद से वंचित रख 
कर उन्हें कुक करने के लिये चाध्य फरना, तथा श्र,णहत्या 
को अप्रत्यक्ष रूप से उत्तेज़न देना भी सनातन धर्म को रक्षा 
का पुक साथन सममा जाता है। शामकी दशा तो यह हो 
गयी है कि जी घचचन अपने सतलब के मिले! उनको तो स्वी- 
कार किया और जो पसन्‍्द्‌ न आये उनके सम्बन्ध में कह 
दिया कि थे अन्य युगके लिये थे ! अन्य थुगकी इस मुक्ति 
से शास्नव्यवसायियों के बड़े बड़े काम निकल आते हैं । 
सायांश यह कि बुद्धि को ताकपर रखकर काम कपस्ते जाइये । 
शासत्रवचनों में भी उनका ही आदर फीजिये जो प्रचलित प्रथा 
का समर्थन करते हैं। यही भारत के अधभ्पातका भ्ुख्य कारण 
हुआ है। ईश्वर की कृपा से समय बदल गया है और शिक्षित 
सज्ञन इस पर विचार करने लग गये हैं | हमारी अपील 
उनसे, दी' है। सारत का भविष्य उन पर निर्भर है। आप 
स्वयम्‌ शा्रों का अध्ययन फोजिये और अवस्था पर दृष्टि 

डालिये। ऋषिचाक्य आदरणीय अवश्य हैं, पर स्मरण रखिये 

कि पुराणों और स्कतियों में स्वाथियों ने अपने अपने विचार 

भी घुसेड़ बिये हैं । भूसे से गेह्ं अलग करने की आचश्व- 

कता है। देशकालानुसार व्यचस्था देना प्राचीन रीति है। 

अं प्पकाओ भी श्सी दब्टि से दी गयी थीं । आज भो 

देश और समाज के हित का विचार कर आचार विचार 


मं 
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की व्यवस्था देनी चाहिये । अन्धों के पीछे अ्नन्‍्धे की तरह 
चलने से एक दिन सृत्यु के खन्‍्दुक में गिरना पड़ेगा । 
एक हजार वर्ष में भाग्त का तीसरा हिस्सा अहिल्दू हो 
गया है, हिन्दुओंकी संख्या अन्य धर्मियों की छुलना में घटती 
चली जा रही है, हिन्दू पौरुषद्दीन और अकर्मण्य दो गये 
हैँ । यही अवस्था बनी रही तो ऋषियें का नाम लेवा और 
पानी देवा भी कोई न रह जायगा। धर्मके नाम जो ऋर- 
ताय समाज में हो रही हैं उनका समर्थन दुयासागर और 
लोकोपकारपरायण ऋषियों ने कम्मी नहीं किया था, 
घातपर दृढ़ विश्वास रखिये। भारत के और उसकी प्राचीन 
सम्यता को यदि आप बचाना चाहते हो तो ईभ्वरवत्त चुद्धि 
से काम लीजिये, क्‍योंकि यही मनुष्य की सब से बड़ी स- 
स्पत्ति है और यद्दी मनुष्य को मनुष्य बनती है। 

हिन्दुओं की उक्त सामाज्ञिक छुढियों और अमेक दोषों 
के होते हुये सुसलमानों को शुद्धि का राग अलापना कितना, 
भयानक और आपत्तिजनक है । मुसलमानों की शुद्धि की 
अपेक्षा पहले छुधारकों के चाहिये कि हिन्दू जाति का शुद्धि, 
के लिये प्रयल करे । हिन्दुओं के अन्दर सामाजिक तथा धार्मि: 
क अनेक कुरीतियाँ ऐसी भरी पड़ी हैं जिनकी सफाई बिना 
हिन्दुओं को शुद्धि करने और शुद्ध हुये लोगों को अपने में पाने . 
की शक्ति ही न आवेगी । 


क्या मुसलमान हिन्दू हो सकता है ? 


. यदि हम लोग स्वयं शुद्ध हो जाचे तो मुसलमान हये 
हिन्दुओं को शुद्ध करके अपने में मिलाना एक साधारण सी 
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बात हो जावेगी। परन्तु आडम्बर के पूर्ण भक्त हमारे अनेक 
सनातनी हिन्दू कहा करते हैँ कि हिन्दू से मुसलमान तो हो 
सकता है परन्तु मुसलमान से हिन्दू नहीं वन सकता । इसी 
मदन, भूलके कारण हिन्दुओं का बर्शनातीत हास हुआ है। 
प्रायः लोग कहा करते हैं कि क्या गंदा कभी घोड़ा हो 
सकता है! बीरबल ने भी अकबर को ऐसे मूखंतापूर्रा 
उत्तर से हिन्दू रहीं बनाया | अकवर ने एक वार हिन्दू 
बनने की इच्छा प्रकट की तो चीस्घल एक गदहे को नदी 
में ले जाकर साबुन से खूब मलने लगे । जब बाद शाह ने पूछा 
कि बवीण्वल ! यह क्या कर रहे हो, तो वीस्वल ने उत्तर दिया 
कि हुज़र, में इसे घेड़ा बना रहा हूं। बादशाह के यह कहने 
पर कि गव्‌हा घोड़ा नहीं वन सकता, दीरवल ते कहा कि 
यदि गदद्या घोड़ा नहीं हो सकता तो मुसलमान कैसे हिन्दू 
हो सकता दै१ इस वेवकूफी के उत्तर से हिन्दू सम्यताका 
कितना नाश हुआ यह सब पर अकट है। यदि बोस्बल उसे 
हिन्दू बना लिये होते तो क्या आज हिन्दुओं को पद्‌ पद पर 
ठोकर खानी पड़ती? इन्हें इतना भी समझ नहीं कि यदि. 
गदहा घेड़ा नहीं चन सकता तो क्या प्रोड़ा गददा बन 
खकता दे! यदि मुसलमान हिन्दू नहीं चन सकता तो हिन्दू 
कैसे मुसलमान बन सकता है! इसके सिवाय प्रेड़ा और 
गदृदा भिन्न २ जाति हैं परन्तु हिन्दू और मुसलमान दोनों 


पक भनुष्य जाति है।मत्त भेद 
जातिया बन ग्रई है कि से दोनों दो ऋृषिम 


बे एक हैं। जब तक में 
शा बेदों पुराणों देवी देवताओं को मानता हूं हिन्दू हू, 
पर ज्योंही उक्त. विश्वास को तिलांजुलि देकर मुदम्मदी विंध्वा 


मनन वी 
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स का कायल हो गया, कुणन मानने लगा, फुर्ानी करने 
लगा, रुज्नत कराने लगा, मुसलमान हो गया । सिवाय 
दिचारों के परिवर्तत के और क्या परिवर्तन होता है? शरीर 
तो मुसलंग्राभ था हिन्द नहीं किन्तु विचारों फ्रे संस्कार से 
हिन्द्‌ या मुसलमान कहलाता है। ऐसो दशा में जब एक 
हिन्दू मुसलमान हो जाता है तो क्या काररा है कि मुसलमान 
हिन्द नहीं घन सकता ? 

ऊपर के अनेक उदाहरणोां से पता चल गया होगा कि 
इढ़ि की गुलामी के कारण तत्कालोन परणिडतों ने बड़ी भें 
को, जिसका परिणाम हम सब लोगों को भोगना पड़ रहा 
है । अकबर हिन्दू होना चाहता था यदि उसी समय उसे 
हिन्द' घना लिये होते तो आज कोरान का नाम ही न रहता, 
फिर कुर्बानी का भूंगड़ा ही आज क्‍यों मंचता ! उसके विचार 
एक दम पलट गये थे, रक्षाबन्धन के अवसर पर अकवर 
ब्राह्मणों छास अपने हाथ में राखी भैधवाता था। वह चन्दन 
लगाता था । सूर्यंसहस्ननाम का पाठ करता था । वह 
तिलक और जनेऊ भो धाणय्ण करता था । हिन्दूधर्म पर 
उसको पूर्ण श्रद्धा थी। दशहरा होली दीवाली आदि त्यौहार 
बादशाह की तरफ से भी मनाये जाते थे। वह हिन्दू धर्म में 
दीक्षित होना चादता था परन्तु उस समय के परिडतां की 
भल से सब काम चिगड़ गया। बुद्धिमान चही है जो! पूर्व 
के भूलें से पाठ खीखे। करोड़ों मल्काने राजपूत अभो ऐसे 
हैं जे मुललमानों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखते। थे हिन्द 
धर्म में पुनः आना चाहते हैं परन्तु हिन्दुओ' की. इली कम- 
जोरी के कारण ने अलग हैं। यदि अब हिन्दुओ' ने होश न 
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संसाला वो वे भ्रव न बचगे | उनके लिये धर्म का द्वार एक 
दम चन्द्‌ कर रखा है। वह जाति या धर्म टिक ही नहीं 
सकंता जिसमें से लोग प्रति दिन निकलते ही जाते दी । क्‍ 
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<: .*# अ्ठूतों के साथ दुव्यंवहार * 


हिन्दुओं की कुल सँज्या २२ करोड़ है जिसमें ७ करोड़ 
ऐसे लोग हैं. जो वर्णाश्रमधर्म से बाहर अद्ूत के जाते 
हैं। उनके साथ पशुओं से भी बदतर ब्यवहार होता दै। 
प्रतिदिन उनके साथ सामाजिक अत्याचार हो रहा है | वे 
अब समक गये हैं। यदि अब सी उत्के साथ सदुव्यवहार 
न होगा तो थे सब ईसाई और मुसलमान हो बातेंगे। 
तब तो हिन्दू १९ करोड़ ही रह जानेंगे और इस भूलका जे। 
हुष्परिणास सोगना पड़ेगा उसे सोचकर शरीर शेमाचित 
हो जाता है। हमारी भलाई इसी में हैं, कि इन अडूस जञाति- 
यो को सी कम से कम थे ही अधिकार देकर झपने चराबर 
कर लेना चाहिये, जो जो अधिकार झुखलमानों फो दिये 
गये. हैं । थंद कितना भारी छात्याय है कि सुखलमान ऊूयें 


में पाती भरे, सन्दिये' में जाकर नाचे परन्तु एक चर्मकार 


न तो कूंप में पानी भए सकता है और न ठाकुर के मन्दिर 
में साफ छुथरा होकर दशन करने जा खकता है। कहा 
जाता हैं कि इससे मन्दिर नापाक हो जाबेगा। पर इससे 
चढ़ कर .सूखंता की और कौस सी घात हो सकती है ! 
सुसलसान मन्दिर में जाबे, रएडी नाले तो भन्दिर नापक 
ने हों, परन्तु एक चोंटीवाला पहां चला- जाय तो मन्दिर 
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। नापाक ! बलिहारी है ऐसी चुद्धि पर !) जिस ठाकुर का 
! चरणास्तत अकालस्ृत्यु का हण्ण करने चाला बतलाया जाता 
: है; जा ठाकुर पापी से पापी को तार देने चाला है, चमार 
संगी के प्रवेशले चही नापाक !! केसी जहालत !! कैला धर्म !! 
अनेक कारणों में एक यह भी कारण है जिससे अछूत कह- 
लाने वाले हमारे भाई दिनों दिन हमसे अलग होते जाते हैं.। 
इस लिये यदि हम चाहते हैं कि हमारा पैर न कटे और 
हिम्द धर्म बना रहे, तो हिन्द मात्र को विशेष करके उच्च 
चर्णो को देश काल के अचुसार अपने रस्मो रेवाज में परि- 
चर्तन करके इनके साथ मं॑न्रुष्य का सवा व्यवहार करना चाहिये 
और घुखलमानों इतना हक इन्हे सो दे देना चाहिये। ऐसा 
न करना ऊँचे हिन्दुओं की संझीशता और अछूत को विघर्मी 
बनने के लिये उत्तेज़न देना है, यह एक स्पष्ट सत्य है, इसके 
लिये अधिक वाद विवाद का आवश्यकता नहीं-है, परन्तु 
आजकल के शास्रव्यवसाथी लोग इसे सनातन धर्म के विरुद्ध 
वतलाकर सैला, मचाते हैं अतशशास््रों को आक्षाओंका विवेचन 
यहां पर कर वेना क छु अप्रासंगिक न होगा। हमें यहां दिख्ल- 
ला देना है कि शास्त्र फौ दोहाई ठेनेवाले और चर्णो के शुरु 
बनने वाले आज कल के ब्राह्मण क्या सत्यतः ब्राह्मण धर्म 
को मानते हैं ! क्‍या शास्त्र को अनुसार चलते हैं अथवा 

दूसरों की उपदेश देने को लिये सम्पूर्णा शास्त्र चने हैं! 

प्च्न््प्क्िजज - ग 

ब्राह्मण लोग खय॑ शाख्र नहीं मानते। - 
:  श्राज कल श्राह्मण लोग मत्स्य मांस के कितने भक्त हैं ? 
इसे आंयः सघ लोग जानते हैं । बड़ूबली कन्नोजिया सरवरिया 
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सरल पारी शाकद्वीपी आदि प्राह्मण माँस के इतने भक्त है 
कि देवी देवताओं के सामने फाठते हैं. और प्रतिदिन मार 
मार खाते हैं, पर शाल्दृष्टि से ये लोग पतित और शूद्ध दो 
गये हैं । पातालखएड अध्याय ११० पदुम पुराण में एक ब्राह्मण 
की कथा है जो माँसादि खाने, जूवा खेलने शणव पोने से 
शूद्र बन गया और राजा ने उसको ब्राह्मरात्व से पतिद 
कर विया--- 


अभक्षि मांस चापायि छुशचाभाषि दुर्वंचः । 
परयोधातथांगामि परण्व प्रत्यदारिच ॥ 
अक्रीडि यूतमसक्त्‌ करलांज चांदि डुर्भुजः । 
नापूजि जयतामीशः शिवोबा विष्णुरेचचा ॥ 
पु कालेन.दुरूर्त शजावाकयमभापत । 
सिप्र विप्रत्वमुत्सुज्य शद्व॒त्व॑ प्रापतवानसि । 
तस्मात्रियोगधर्मेणा भवन भ्र/शयामिच 


भांवार्थ--बद ब्राह्मण मांस खाता था, शराब पीता था 
कठुवचन बोलता था, परत्ली गमन करता था, दुसरे का धन 
दृसण्णु करता था, जूबा खेलता था, असंक्ष्य कलंजादि खाता 
था, तब सजा ने इस दुरवृत्त के कारण उसे ज्राह्मण से पतित 
फरके शूद्ध बना दिया । यदि पुराण का यह चचन सत्त्य है तो 
आजकल के मांसादि खाने घाले ब्राह्मण क्या पतित नहीं 
हैं ? यदि.कोई राजा नियामक होता तो क्या ये प्राह्मण बने 
रहते और ब्राह्मणेतररों पर भूठा रोच जमाते ! 


- इस विषय में ऋत्रि महाराज अपनी संहिता में क्या कदते 
हैं आपलोग उस पर ध्यान दें। 
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चौस्ध तस्करश्चेच खूचको दंशकसर्तथा। 
मत्स्यमांसे सदा लुध्धो विप्रो निषाद उच्यते ॥३८०ण। 
चोर डाकू चुगुललोर मछली खाने के लिये सर्देय 
उत्सुक ब्राह्मण निषाद कहलाते हैं । क्या उक्त प्रमाण 
से बंगाली उड़िया तथा एतद्ेशीय सरवरस्था आदि मत्त्य- 
भोजी प्राह्मण.निषाद कहलाते हैं ? शास्त्र की दोहाई देने चालों 
को इसकी व्यवस्था छुपवा कर जनता में बँँटवा देनी चादिये। 
आगे ओर देखिये । 
कृपिकर्मण्तोयश्चन॒ गयवांच प्रतिपालक। । 
घाणिज्यव्यवसायश्व स विप्रो वैश्य उच्यते ॥३७८॥ 
लाक्षालवणसांमिश् कुछुम्भ क्षीए सर्पिपश । 
विक्रेता मधुमांस/नां स विप्रो शूद्र उच्यते |३७०। 
क्रियादीनश्व मूखंश्र सर्वधर्मविवजितः 
निर्दय+ सर्द भूतेषु विप्र; चाएडाल उच्यते ॥३८३॥ 
अर्थ-जो खेती के फाम में लगा हो, गौवों का पालन 
करता हो अर्थात्‌ उसी से जीविका करता हो, व्यापाराति 
करता हो वह ब्राह्मण चेश्य फद लाता है ॥ ३७८॥ न्राह्मण 
लोग उक्त शास्त्र चचन से उक्त प्रकार के प्राह्मण कदलाने वालों 
को वैश्य का फतवा क्‍यों नहीं देते ? 
अर्थ--जो लाख नीम॑क केसर दुध घी मधु माँस को 
बैचते हैं थे प्राह्मण शूद्र कहे जाते हैं। आज कल प्राझ्णों 
में हजारों, नहों नहीं, लाखें पाये जावेगे जो उक्त चोज़ों 
के! बेचकर अपनी जाविका चलाते हैं, और मांस वेचना तो 
दूर, मांस भोजी हैं। इनके लिये प्राक्मण सभा फ्योँ नहीं 
घोषणा करती ॥ ३७६ ॥ 


श्द शुद्धि सनातन दे 


शर्थ--सन्व्या बन्दन आदि फ्रिया कर्म से दीन, मूर्ख 
निरक्षर भद्याचार्ग्य, सब प्राणियां पण निर्देयता करने थाला 
धर्वदीन भ्राह्मण चाएडाल कद्दा जाता दे ॥३८३॥ प्राह्मण समा 
इसको भी व्यवस्था दे डाले । 
आविक श्रिश्नकारश्व पंद्यो नक्षत्रपाठकाः । 
चतुविष्ा न पृज्यन्ते चृहस्पतिसमा यदि ॥३८७॥ 
घकरी से जीविका करने वाला ( आाधिक ) चित्र बनाकर 
जीविका करने चाला ( चित्रकार ) वेद, ज्योतिषी, दृद्वस्पतिं 
के समान हे तो सी इनकी पृजान कण्नी चाहिये। क्या 
परिडतत लोग ऐसे चिप्री के लिये ऐसी घोषणा देते हैं ? 
मागधो माधुर श्री च फापटः कीटकानलीा । 
पंचचिप्रा न पृज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥ इस्॥' 
मग्ध के ब्राह्मण, मथुरा के ब्राह्मण, कापट फीटक और 
, अन देशफे उत्पन्न प्राह्यणं फी पूजा कमी न फरनी चाहिये ॥ 
बस विहार ओर मशथुय के धाहणों के लिये व्यवस्था पास फर 
डालिये । | 
ज्योति्विंदी ह्ाथर्वाणः कौराः पोराणपाठ्कः 
श्रार्द यज्ञे मदादाने चस्णोया न कदाचन]] ३८५ || 
भ्ाद्ध चपितरं घोर दानं चेबतु निष्फ्तम॥ 
यज्ञेच फलद्वानिः स्पात्तस्मात्तान्परियर्जयेत्‌ 
अर्थ-ज्योतिषी पौराणिक आदिको श्राद्धादि में कमी न 
बुलाना चाहिये। इनको दिया हुआ सच निष्फल होता है। 
चस पक फतवा “निकाल दीजिये क्योंकि यह तो शात्र का 
बात है। अस्तु, अब मनुस्ठति खोलिये। अध्याय ३, १५० से 
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१८० तक के शछोका को देखिये | चोर पतित नपुंसक नास्तिक 
सन्यासी, वेद्‌ विदीन, खल्वाट, हुवाडों वैद्य, मन्द्रि का 
पुजारी, माँस विक्रयी, वनियां के काम से जीवका करने चाल; 
चौकीदार, सिपाही, खूदखोर, पशु पालने घाला, नाचने गाने 
की जीचिका करने चाला, काना, नौकरी लेकर पढाने चाला, 
शूद्रशिष्य, समुद्रयायी बन्‍्दी, सोम बेचने बाला, तेल बेचने 
वाला तेली, रस यानी नीमक आदि बेचने चाला, धनुष और 
शर्को घनाने चाला, ज्योतिषी, दाथी घेड़ा ऊँटादिकों सिख- 
लाने वाला, पक्षियाँ का पालने चाला, हिंसक, शूद्र॒द्नत्तिक, 
आधचारहीन, याचक, कृषिज्ञोत्री फीलपाँव वाला, इत्यादि 
ब्राह्मण को आदर में नहीं जिमाना चाहिये और आज कल 
ऐसे हो लोग श्राद्ध में खाते हैं। शासन विरुद्ध ये बातें क्‍्याँ हो 
रही हैं। इसका प्रचार क्यों नहीं किया जाता । 

पौराणिकां को भ्राद्धमें क्यों जिमाया जाता है! फिर 
इनका पतितपना क्यों छिपाया जाता है और वेचारे दलितों 
के लिये शास्ष के प्रामाण निकाले जाते हैं | ऐसी घोखे बाजी 
क्यों की जारही है ! ब्राह्यण सभा बयों छुप् है? देहातों में 
इसका घोषणापत्र फ्यों नहीं वेंटवाया जाता ? कि मास्थय- 
मतः पय्म ॥ 

सद्य। पतति मांसेन लाक्षया लवरोन च । 
ब्यहेण शुद्रोभवति ब्राह्मणोक्षीर विक्रयात्‌१० &श्मं० 

मांस लाख, नीमक बेचने से ब्राह्मण तुरन्त अपनी 
जाठतिसे पतित हो जाता है ओर दूध बेचने से तीन दिन में 
श॒द्रहो जाता है । क्या उक्त नियम पर अमल किया जाता 
है? ऐसे ब्राह्मणों. को व्यवस्था क्‍्यें नहों दी जाती 


३० शुद्धि सन्गतन है 


स्वक' कमे परित्यज्य यदन्यत्कू झते द्विजः । 
अ्ज्ञानादथवा लोभात्लतेन पतितो भवेत्‌ ॥२३॥ 
झपने २ कर्मको छोड़कर जो ह्विज दूसरा कर्म अन्नान 

घश अथवा लोभवश कर्ता है वह उस कामसे पतित हो 
ज्ञाता है । बतलाइये आज कितने ब्राह्मण या क्षेत्रिय हैं जे। 
अपने २ कर्म पर आूूढ हैं ? आज ब्राह्मणों ने अपना कर्म 
छोड़कर पेश्यों तथा शूद्रो का काम अहण कर लिया ह। 
इनके साथ यह शास्त्रीय व्यवस्था क्‍्यें! नहीं लगाई जाती 
फ्या कभी इन शुद्ध सनातनियोने इसके घिरुदछ अन्दोलन किया 
है ? रुपये में १९ आना दिज आज उक्त प्रमाण से पतित 
हैं। अछ्तोद्धार फे पिरुद्ध शासतत्रकी दोहाई दैनेवालों ने क्या 
कभी ऐसे ब्राह्मणों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। आवाज़ 
उठाना तो दुर रहे, इन्हीं लोग के साथ खान पान वेटी व्य- 
घढार करते हैं । 

यो न संध्यामुपासीदु तऋ्राह्मणोद्दि विशेषतः | 

सजीवच्नेव शूद्धस्तु भ्त+वाचैच जायते॥द०२-२६ 

सन्ध्याद्दीनो5शुचिनिंत्यमनर्ह! सर्वकर्मसु 

यदन्यत्कुरुते कम ने तस्य फलभागसचवेत्‌॥रजी 

जो बाह्मण सन्ध्या न फरे चह श्र है भरने के बाद करते 

का जन्‍म पाता हे । संध्याहीन नित्य अशुद्ध.हैं। सच कर्मों 
के लिये अयोग्य हैं ।--इस प्रमाण से तो देदातें में रुपया 
में पौते सोलद आना पतित हैं! इन्हें विवाह आदादि शुभ 
कर्मों में क्‍यों मना नहीं किया जाता ? 

न तिए्ठतित॒यभ्पूषा नोपास्ते यश्व पश्चिमाम ! ह 

सम्रद्रवद॒हिष्कार्यश्सगेस्मादछ्धिजकर्मणः । मु २०१० 


शुद्धि सतातन है ३ 


जे साय॑ प्रातः सनन्‍्य्या न करे उसे सब द्विजकर्मों से शुद्ध 
के समान निकाल देना चाहिये। . ,. , 
आज रुपये में पौोने सोलह आना सन्ध्या करना तो 
दूर रहे, जानते भी नहीं, फिर इनके लिये शास्य व्यवस्था 
क्यों नहीं ? | 
ब्रह्मह॒त्या सुरापान स्तेय॑ मु्वंशनागमः । 
महान्ति पातकान्याहुस्संसगंश्वापितेःसह मस्त 
ब्रह्म हत्या करता, शरव पीना, चोरी करना शुद्भपत्नी 
गंसन करना ओर इन पापियों के साथ संसर्ग रखना ये पांचो' 
महा पातकी कहे जाते हैं। श्रव आप लोग चिचारिये, क्या 
कोई पतित होने से बचा है? आज शराबियों और चोरें 
की कितनी वृद्धि है और इनके साथ सबही लोग व्यवहार 
करते हैं फिर ये शुद्धि में ठांग अड़ानें चाले और अन्‍्त्यमीं के 
लिये शास्त्र की दोहाई देने बाले शुद्ध सनातनी भाई पतित 
होने से च्चे हूँ | ' | 
, सखिन्धु सौवीर सौराद्र तथा प्रत्यन्तवासिनः | 
फरलिगकीकणाल्वंगान्‌ गत्वा संस्कारमहति ॥ 
सिनन्‍्ध सौवीर सौंराष्ट्र सीमाप्रदेश कलिंग कोकण बड्भुबल 
में थदि ज्ञाय तो फिर संस्कार के योग्य हो जाता है। क्या 
इसपर अमल किया जाता है ? भल्रा तत्तदेंशीय द्विज्ों को 
क्या हालत होगी ? वहाँ आाह्यण कहाँ से आ गये ? यदि 
यहाँ से जाकर वहाँ बसे तो भी पतित, ब्राह्मण रहे कहाँ ? 
अभ्रोलिया अननुवावया अनग्नयो वा शूद्रथर्माणो भवन्ति । 
घसिए्ठस्ठ॒ति । हक 
योनथ्षीत्य विजो बेद मन्यत्र कुछते श्रमम्‌ । 


चर शुद्धि सनातन है 


सजीघस्नेन शूद्॒त्वमाशुगच्छति सान्वियः ॥ 
नाउगूत्नाह्मगासवर्ति लविंडः नकुशीलवः ! 
न शूद्रप्रेषए कुर्णन व्‌ स्तेनो न चिकित्सक:॥ 
अश्रोध्िय ( वेद न जानने वाले ) अग्नि दोघादि ने करने 
वाले, अनलुवाकमा अर्थात्‌ अछ्वाक ( बेद के मन्त्रो का सब्र 
विशेष ) न जानने चाले शुद्ध घ्मी होते हैं। अर्थात्‌ जो धरम 
श॒द्र का घही इनका है। ये वे ही कर्म करें जो शूटर करते 
हैं| जो छिज्ञ/बेद न पढ़कर अल्यत्र श्रम करता है, चद जाते 
जी अपने घंश के साथ शु द्र दो जाता है। जो वेद नहीं जानती 
वह ब्राह्मण नहीं होता, जो बनिया का काम करता है वह 
ब्राह्मण नहीं, जे! कुशीलवका काम करता है था पठवनियां का 
फाम करता है या जो चोर या चिकित्सक है वह ब्राह्मण नहीं 
है। क्या इन प्रमाणों के आधार पर बाह्मण वर्ण को व्यवस्था 
दी जाती है ( कितने आाह्मण बेद्‌ पढ़ते हैं? वारणिज्यादि करने 
का क्यों ज्यवथा नहीं दी जातीकि तुम लोग त्राह्मय 
नही 
आज कल अप्रेज़ी फारंसो आदि भाषा सब दविजवर्णी 
पढ़ते हैं तो क्‍या थे शास्त्र की बात॑ भानते हैं? उन्हे तो 
चसिष्टरठ॒ति कहती है. “नस्लेच्छमार्षा शिप्वेत"' स्लेच्छ धाषा 
न पढे ॥ आज कल शासत्रफे विरुऋू ये शुद्ध सनातनी क्यें 
जचारण करते हैं? क्यों सनावनियां को झग्रेज्ञी पढ़ने से 
मना नहीं करते १ | 9 
गोरक्षकान धाणिजकान तथः कारु कुशीलवान्‌ 
प्रेष्यान, वाघू पिकाद चैद विध्रात्‌ शूद्रबदाचरेच॥९॥॥ 


धायनस्छति स्त्तति प्र १ ञकष पृ 


शुद्धि सनातन है | 


जो विप्र गापाल हो, जो बनियां दो, जो कारीगरी करता 
हो या नाच तमाशा करता हो, जो पठवनियां का काम करता 
हो, जो खुद लेता हो, उसके साथ शद्द के समान व्यवहार करना 
इहिये। तथा और भो देखिये द्वि० प्र० अ० ७ 


साय॑ प्रातःसदा सन्ध्यां ये विप्रा नो हा पासते 
काम त॑ धार्मिको राजा शूद्रकर्मछुयोजयेत्‌ ॥ २० ॥ 


जो चिप्र साय॑ प्रातः सन्ध्या न के, ऐसे को श द्गर के काम 
धार्मिक राजा लगावे। अर्थात्‌ उनसे शद्ध का काम ले! 
एतलाइये शाखत्रकी उक्त आज्ञा का पालन होता है? यदि नहीं 
गे शुद्धि के विसेधी परिडित क्‍यों चुप हैं। 
सन्यसेत्सर्य कर्माणि वेदमेक ने सन्यसेत्‌ | 
वेद्सन्यसनाच्छुद्रः तस्मादुवेदं न सन्यसेत्‌॥ 
सनन्‍्यासी सच कर्म छीड़ दे परन्तु वेद न छोड़ें क्रोकि चेद 
झोड़ने से शद्र हो जाता है। आज़ कितने साथु सम्यासी बेद्‌ 


वानते हैं ? क्या, सब श द्र नहीं है? क्या इनके लिये व्यवस्था 
हम आती है? श्र गिय्सस्छृति में लिखा है 


यस्ठ भुजीत शूुद्रान्न' मासमेक॑ निरन्तरम्‌ | 
सजावननेव श॒द्रःस्या न््ुतःश्वानोमि जायते॥६७॥ 
शुद्वान्तेनतु भुक्तेन मेंथुनं यो घिमच्छति । 
यस्थानन तस्यते पुन्राः अस्नाचछुक्र प्रवर्तते॥६६॥ 
शूद्वान्न शद्रसम्पकः शूद्रेणय, सहासनम। 
शूद्राउन्नानागंमः कश्चिज्वलन्तमपिपातयेत्‌ ॥७१॥ 
ठ्ठे है 


इ8 गुद्धि सनातन है 


शारदा स्ननो३रस्थेन यस्तु प्राशान्‌ विश्युचति 
सभव स्छूकरों आमे तस्वचा जायते-कुने ॥9०॥ 
शुद्रान्न रसपुष्टस्य त्यघीयानस्य नित्यशः 
यज्ञतों जुद्तोचापि मतिरूध्चें विद्ते ॥ ६८॥ 


जो शुद्ध का अन्य निरन्तर एक भास खाये, बह ज्ञीता हुआ 
शुद्र हो जाता है और मरने पर कुत्ते कीयोनि में जन्म लेता है। 
शुद्ान्न खाकर जो मैथुन करता है और उसवीर्य से जो सन्‍्ताव 
होती है वह उसी शुद्ध की कही जाती है जिसका अन्न उसने 
खाया है। शुद्धान्न खाने से बड़े से दड़ा तेजस्वी भी पतित ही 
जाता है। यदि शद्वान्न पेट में रहे और ब्राह्मण मर जावे वह 
मरने के धाद सूकरकी योनि में जन्म लेता है था उसी कुल में 
उरपन्‍न होता है । ु 

आजकल के समनातनी पर्णिडित लोग चर्तमान ब्राह्मण 
क्षत्रिय अग्रवाल खन्नी महेश्वरा आदि को छोड़कर भाष; सब 
जातियां को शूद्र कहते हैं और उन्हीं के यहाँ इनकी निरन्तर 
जीविका है अब प्डित लोग बतलार्थ कि यदि उक्त कथन 
सत्य है तो रुपये में पन्द्रह आना ब्राह्मण शूद् वंश होंगे यामहीं ! 
दूसरों पर व्यवस्था देने के पहले परिडतों को अपनो ओर एक 
चार अवश्य दृष्टि डालनी चाहिये । 

वौधायन प्रथम प्रश्न अध्याय एक भें लिखते हैं; 

अवन्तयों गमग्र घाः सुराष्टा दक्षियापथाः । 
उपाडृस्सिन्‍्धु सौवीरा एते संकर्पोत्रया ॥३१॥ 

आदान्‌ कारस्कान_ पुएडएन सौचीरान यंग कलिगान 

प्रनूनानिति चृगत्वा पुनस्तोभेन यज्ेत सर्व पृश्ठयावा | घर वा 


शुद्धि सनातन है झेृ 


अचन्ति, सिन्धु, सौवीर आग मगध खुराण्ट, दक्षिणपथ के 
रहेने बाले संकस्योनि अर्थात्‌ वर्ण संकर हैं | आर्ट ( प'जाब 
के उत्तर पश्चिम के देश )कारस्क पुरद्भ सीवीर वद्धाल, कलिग 
आदि देशों में जाकर यदि लौटे तो पुनस्तोम अथवा सच पृष्ठा 
यहकर यही नहीं पुनः सस्कार करें । 


अब देखिये बौद्यायन ऋषि उसी स्थान पर क्या कहते हैं। 


पठुभ्यां स'कुदते पाप ये कलिगान्प्रपयते | 
ऋपयो निष्कृति तस्य भाहुव श्वानरं हविः ३४ 


जो कलिंग देश में चलकर जांता है वह पाप कय्ता है। 
चहां फभीन जाना चाहिये | ऋषियां ने वहां जाने चाले के लिये 
चैश्वानर हविका प्रायचित्त लिखा है। परन्तु आजकल लोग 
कलिंग मे तीर्थ करने जाते हैं । 
कलिंग' कौनदेश है इसपर तंत्रशासत्र बतलाता है। 
जगन्नाथात्समास्म्य कष्यातीरान्तगः प्रिये। 
कलिंगदेशः सप्रोक्तो घाममाग परायणः ।।[ 
जगवाथ से लेकर कृ्णानदी किनारे तक का देश फर्लिंग 
देश है! ' : 
जिस कलिंग में लाना पएक्र शास्त्र में चज्य है, आज घह 
पर लोग तीर्थ के लिये ज्ञाते हैं। और जू'ठा भात आदि खाते 


>#ऋ-उउालललल चलकर "भुकंसनलकाल कक पल उाब्कबाथ! चलाना जता >ट ब्क 

4 बासमार्ग का पूरा विवरण जानना हो तो सत्यार्थअकाश ११ चां 
समुल्लास पढ़िये | उसको पढ़ने से इस सार्गका पूरा हाल- आप जान 
जाइयेगा । 


(०+ 34-२५ -नमक जमे नम. “--.फन्‍जा + >जवणना ० >>» 


रद शुद्धि सनातन है 


हैं। देखिये जगन्नाथ तीर्थ में जाना शास्र विरुद्ध हुआ या 
नहीं ? जब उस देश में जञाना निषिद्ध है, पाप है, तो फिर वहां 
के रहने बाले केसे पतित न होंगे ? क्‍या पणिडित लोग ऐसी 
व्यवस्था देने को तेयार हैँ ? 

आजकल पणिडित लोग सब काम शास्त्र विरुद्ध कर रहे 
हैं। आज घुडड़ों की शादों धर्माचुछूल सममभते हैं, पर पुराणों 
के आधार पर ये सब ब्रह्म हत्यारे हशयथा देवी भागवत 
अध्याय श््स्क्र्ध & तथा ब्र० बै० प्र० खं० श्रध्याय ॥ १६॥ 


वराय शुणदीनाय बृद्धायाइशानिनरे तथा। 
दरिद्रायच सूर्खाय रोगिणे कुत्सनायच ।| ८२ ॥ 
अत्यंत कोष युक्ताय वात्यन्त दुर्मुखाय च । 

पंगवे चांगहीनाय चान्धाय बधिराय च ॥८४३॥ 
जडाय चैब मूकाय क्लीबतुल्याय पापिने । 
च्रह्महत्या लमेत्लो इप स्च॒कन्यां प्रदूदातिय ॥८४ |] 


ग्रुणद्ीन, इुद्, अशानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, निन्दित, 
अत्यन्त कोधी, बदसूर्त, पंगुल, अंगदीन, बहिरा, अब्धा, 
जड़, गू गा, नपुसक इत्यादि घरों को कन्या देने चालेको भ्रह्म- 
हत्या का पाप रूगता है। फ्या इसके अनुसार कन्यादान का 
विचार किया जाता है फिर क्यों शाह्म की दोहाई दी 
जाती है। कह 

आज़ कल ब्राह्मण और बनियों में कन्या बेचने की प्रथा 
ज़ोर से प्रचलित है परन्तु इनके पतित पना की हुब्मी नहीं 
पीटी ज्ञाती, न तो शास्त्र की व्यवस्था दी जञातो है। दैवी 
भागवत में चहीं पर श्रामे लिजा हैः--- 
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शान्ताय गुणिने चैव यूनेच विदुषे पिच । 
साधवे चर सुतां दत्त्वा दृशयक्षफले लगेत्‌ ॥८५॥ 
यःकन्यापालन कृत्वा करोति यदि विक्रयम्‌ ! 
चिक्र ताधनलोभेन कुभीपाक॑ स॒ गच्छुति ॥८६॥ 
कन्या सूत्र पुरीषं च तत्र भक्षति पातकी। 
कूमिमिद शिते; का्ै)्यावदिन्द्रांश्चतुर्दश ॥८७॥ 


शान्त शुण्ी ज़वान विद्वान्‌ सज्जन चण्को कन्या देनी 
चाहिये जो फनन्‍्याका पालन करके बेचता है वह कंमीपाक नरक 
में जाता है और घहां कन्या के सूपरादि को खाता है। जवान 
को कन्या न देकर आजकल छोटे बच्चे के गले परिडतों द्वारा 
कन्याय मढ़दी जाती हैं।कन्या विक्रय प्रसिद्ध ही है फिः परिडत 
मंडल शास्त्र के विरुद्ध क्यों करता है ! अस्त, 

इन उक्त प्रमाणों के देने का मेरा अभिप्राय केवल थही है 
कि जो लोग शास्त्र की व्यवस्था स्वयं नहीं मान रहे हैं उन्हें 
उन्ही शास्त्रों पुराणों की व्यवस्थः अन्यों से मनवाने का क्या 

' अधिकार है? 

इसलिये व्यथ्य सनातन सनातन चिल्नज्लांकर जनता को 
घोखे में डालना अच्छा नहीं है । जब शास्षकी व्यवस्था अपने 
ऊपर से इृटादी है तो इन अन्त्यजों पर वही पुरानी प्यवस्था 
क्‍यों लादी जाती है ! फ्या यह सरासर अन्याय नहीं है ? देश 
काल के अनसार हमें धार्मिक विषयों में परिवर्तन करना 
चाहिये। जब सरकार ही फादून चनाकर कानून को न माने 
तो जनता को मनाने के लिये फैसे, वांध्य कर सकती है ? जब 
शासतरों का ढठीका आपको- दिया गया तो यदि आपदी उसकी 
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चात न प्लानेंगे तो कौन सूर्ख होगा जो उसे मानेगा ? इसलिये 
बुद्धिमानी यही है कि अपने नियम में परिवरततन करके अत्यतों 
को उठाओ ओर उन्हें भी कम से कम उतनाही हठ्ा दे 
दो (३ हक़ मुसलमानों को दिया है इसी में हिन्दू जातको 
भज्ताई है । 


मनुस्तृति कहती है कि शुद्ध राज़ाके राज्य में नहीं रहना 
चाहिये, पर आज म्लेच्छ राज्य में लोग रहते हैं। राज्य का 
मान, उपाधि श्रदण करते हैं, । राज्य के हृव्य से अपना उद्र 
पालते हैं क्या यह उचित हैं ? इन लकीर के फकीर सनातनियों 
को तो शास्त्र की बात मानुकर इस देशको छोड़कर कहीं अन्यत्र 
जाकर बसना चाहिये पर. स्वयं ऐसा नहीं करते | 


जब शास्त्र के विरुद्ध ब्राह्मण ध्षत्रिय सूद लेते हैं, यावनी 
भाषा पढ़ते हैं, मांस खाते हैं, शणब पोते हैं, दृद्ध विवाह 
बाल विवाह करते हैं; कन्या विक्रय करते हैं, चाशिज्य ध्यद- 
खाय करते हैं, सन्ध्या नहीं करते, पंच यश नहीं करते, अपने 
कर्म को छोड़कर दूसरे का कर्म करते हैं तब ये लोग केसे कह 
सकते हैँ कि हमलोग सनानन धर्म को मानते हैं । उक्त 
प्रमाणों से आप लोग सुवयं समझ गये होंगे कि आज कल 
शाद्षों को बात तो कोई मानता नहीँ परन्तु शास्नों की दोदाई 
जरूर देता है। इससे मानना पड़ेगो कि आज कल पूर्व काल- 
की सम्पूर्ण व्यवस्था चल नहीं सकती | जब शाह्म के अनुसार 
. चलते महों, तो उसकी दोहाई देने से क्‍या लाभ है? अगत्या 
देश काल के अनुसार परिचतेन करके हिन्दू समाज को जीवित 
रखने का प्रयत्त करना चाहिये। समांजिक धर्म में परिवतेन 
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सनातन धर्म है। अनादि काल से परिवर्तन होता आया है। 
संसार ही परिवर्तन शोल दे तो शासत्र क्यों न होगे? में यहां 
पर शास्त्रों के प्रमाणों से ही दिखलाने की चेष्ठा करूंगा कि धर्म 
शास्त्रों में समय समय पर देश काल के अम्नुसार परिवर्तन 
होता आया है और यही कारण है कि हिन्दू फ़ौस अब तक 


जीती जांगतो चली आरदी दे ! ३६ स्मृतियों का धनमा इसका 
ज्चलन्त प्रमाण है । 


अन्ये कृत युगे धर्मास्त्रेतायां द्वापर पपरे । 
अन्ये कलियुगेन्दर्णां युगधर्मानुरुपतः ॥ मज्ञु 


सत्ययुग में दूसर्या धरम, घेता में दूसरा धर्म, द्वापर में 
दूसरा धर्म और कलियुग में दूसरा धर्म होता है अर्थात्‌ युग 
धर्म के अनुसार धर्म में परिवर्तन होता आया है। पूर्णकाल में 
शक्षत्निय लोग क्षत्रिय कन्याओं को गा ले जाते थे और शादी 
करते थे इसे पर्गकाल में घर्म समभते थे । कृष्णुजी रुक्मिणी 
को अन्न न खुभद्राको, भीष्म काशी राज़ की तीन कन्याओं को 
भगा ले गये थे और घर प< शादी की थी । पेसेही श्षत्रियों में 
सेकड़ों उदाहरण हैं. और यह प्रथा शाख्रान्‌ मोद्ति थी परन्तु 
आज यही अधर्म माना जाता है। पूर्णकाल में नियोगधर्म माना 
जाता था, महाभारत पुराण तथा स्प्रतियों में इनके उदाहरण 
ओर प्रमाण मरे पड़े हैं परन्तु अब उसी को लोग घुरा और 
अधर्म समभते हैं। मनुके अन्‌ साए औरस क्ष त्रज गृढ़ कानीन 
अपविदड्ध पौनस व अपगूढ दत्तक आदि १२ प्रकार के लड़के 
दाय भागके और पिएडदान के अश्रिकोरी माने जातेथे परन्तु 
अब केवल औरस ही अधिफारी. माना ज्ञाता है।गालव ने 
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ययाति से मावची मामकी लड़की होकर ३ जगद उसे बारी 
बारी से देकर दो दो सौ श्याम कर्या घोड़े लिये और अन्त में 
चौथी बार घिश्वा मित्र को घद्दी लड़की दे दी और उससे 
विषुवामित्र ने भी एक सनन्‍्तान पैदा किया ! यह उस समय में 
धर्म था, प८ आज़ भी कोई ऐसा करेगा? देखो ब्रिराट पर्व 
अध्याय ११५ से ११६ अध्याय ठक ॥ 
किल्ी समय मन्‌ ष्य समाज में व्यभिदार भी सनातन 
धर्म माना जाता था [ देखो मद्ामाण्त आ० १०४ भीपष्सका 
सत्यवती से धमंकथन ) परन्तु अ्रव क्या उसे कोई धर्म मानेगाः 
किसी समय गायके चमड़े पर बैठ कर लोग यज्ञादि करते 
थे ( देखों निठक्त अ० २ खण्ड ५, अं शु दुहन्तो इत्यादि मंत्र ) 
परन्तु आज उसे अपावन्न मानते हैं। स्नान करके उसे छूते 
तक नहीं | सम्वर्तस्मृति में पातक की निदृत्ति के लिये दश 
गोचर्म दान की विधि है । दुश तान्येव गोचर्मद्तवा स्वर्ग मही- 
यते,॥ १८ ॥| दतलाइये देश काल के अन्‌ सार धर्म में परिवर्तन 
डुआ या नहीं ? क्या १० गोचर्ग दानव को आज कत्त धर्म माना 
जाता है या पाप! गोचर्म के दान ढोने बग्लो ब्राह्मणदों थे, 
चर्मकार नहीं । 
व्यासने १२ जातियों को अन्त्यज मानाथा यथा: 
चर्मझारों भटो मिललो रज़कः पुष्करों नट 
चरणों मेद चाएडालो दाशः स्वपचकोलिकः ॥| 
चमार, भट भिल्ल, थोबी, पुष्कर, नद वणाट भेद चाएडाल 
दाश रवपच कौलिक; । 
परन्तु खमयके परिवर्तन से पीछे अभि झ गिरा यम आदि 
स्ठ॒तिकारों ने इन सबको काइकरः-- 
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स्मकश्र्मकारथ नटो बरंड एतच | 
कैवर्त मेद भिल्लाग्य सप्तेते उन्‍्त्यजाः स्मृताः॥ 


केवल धोबवी, चर्मझार नट चंसफोर्ड मंल्लाह मेद मिलल 
को अन्त्यञ्ञ में रखा 


रजकंचर्म कारंच न धीवर मेवच । 
धुदड॑ च तथा स्पृष्ठा शुध्ये दाचमनादिदनः ॥ १७ ॥ 


रणजक चर्मकार नट मस्लाह, वंसफोड़को अस्पृश्य माना है 
परन्तु आज कोई अस्पृश्य नदी हे । जय देहातों में जाकर देखो, 
मल्लाह नट धोयी तो देदात क्‍या सर्वेन्न ही स्पृश्य हैं परन्तु 
चचर्मकार्सा को शहरों में अ्रस्पृए्य भांन रखा है घह भी इसलिये 
कि बेचारे छूड़ा उठाकर फंकते है ! यदि थे कूड़ाउठाना त्याग 
कर जते ही बनाने लगज़ाबं तो उनकी भी अस्पृश्यता नए्ट हो 
जावे | बांसफोड़ो फो कोई नहीं छूता | वततलाइये नियम में 
जनता ने परिवर्तन कर डाला है न?! में आडम्बरी गोपाल 
मन्दिर धालों का वात नहीं कहता, जो खकड़ी भी वो घोकर 
च्यूददा में सगाते हैं । 
इक व्धंकी नापितो गोप आशापः कुम्मकारकः । 
वणिक्ति रात कायसथों मालाकार। कुटुम्बिन! १० 
पते वान्‍्ये चबहचः शुद्रा मिन्नाः स्वकर्मसिः ॥ व्यास ११ 
चढ़ई नाई गोप आशाप ऋु्हार, वनिया किशत कायसरुथ 
माली कुदुम्वी ये तथा दूसरे बहुत से लोग कमा से शद्र हैं । 
परन्तु ब्राह्मणोत्पक्ति मार्तदड में कायस्थों को क्षन्रियागर्भो- 
“त्वन्न लिखा दे और शुद्रदोने का शाप दिया गया है। बनियां 
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अब चैश्य है. जो दिल चर्णान्‍्तर्गत हैं। गोप अपने को क्षत्रिय 
कहते हैं और उनके पास अपने क्षत्रियत्त्र का पूरा भदाय 
है। परन्तु अहम बेवर्ता अ० &० में झृष्ण्जीने गोपों को बेश्य 
कहां है। 
कुतरूत्व॑ गोकुले वैश्यों नन्‍दी बैश्याधिपोन्टपः । 
वस्ुदेव खुतोहंच मथुरायामहोकृत+ ॥ ७४ ॥ 
नायी के लिये तो वेद्‌ मंत्र बोलने का अधिकार दिया गया 
थाई 
आचास्तोदकाय गौरिति नाफितिसी बुयात॥ 
गोमिल गृ-घू०प्र ४ 
निम्न लिखित वेद मंत्रों के आधार पर वे पहलेके ब्राह्मण 
सिद्ध होते हैं । व्यासका भी यद्दी अभिप्राय है कि कर्म से ये 


न्‍ | 
का गलत जुरेशोष्णेन बाय उदकेनेदि येना वपत्‌ 
सविता छुरेण सोमस्य राशी चसणस्यविद्वान्‌ | तेन अह्याणों 
घपते .द्मस्य गोमानश्वयान्‌ यमसुतु प्रजावान_ (अथर्ब ६७-६८ ) 
कहिये ये सघ बाते सामयिक्र परिवत न बतला रहो हैं 
या नहीं ! ॥॒ ह 
जो जो .घात जनता में नहीं निबद सकती, उल उस बातको 
लोग लाचार होकर मान लेते हैं। अभी हमारे देश में वेहातों में 
आदा चालने के लिये गायके चमड़े को चलनी होती है उसमें 
का चला हुआ आटा सबद्दी लोग खाते हैं | सींक के सूप तांत 
लगी 'रद्ती है परन्तु उसे लोग पवित्र ही मानते हैं, इसलिये 
कि “बिना उसके काम- नहीं चलता। गायके चमड़े और 
तांत-को ' लोगों ने लाचार होकर शुद्ध मान लिया है, नहीं 
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तो क्‍यों सूप ओर चलनो से काम झोते ? इसी भरकार पूर्चकाल में 
जिससे काम न चल सकता था स्पृतिकार्य ने उसे धर्म मान 
लिया है औरसदोप होते हुये भी उन्हें नि्दोप लिखा है | यथा+-- 

नित्यं शुद्ध कारुदस्त+ पएय॑ यच्च प्रसारितम। 

ब्रह्मचारिगत मैक्ष' नित्य मेध्य मितिश्रुतिः ॥ 

कारीयरों का हाथ नित्य शुद्ध है, बाजार में फैलाया हुआ 

सब सौदा नित्य शुद्ध है। ब्रह्मचारियों को दिया हुआ अन्न 
सव शुद्ध है। थदि अशुद्ध मान लेते जैसा कि प्रायः देखा जाता 
है तो फिए रोटी मिलना भी कठिन हो ज्ञाचां | 

तोर्थयात्रा घिवाहेपु थक्ष प्रकरणेपुच । 

उत्सवेषुच् सवपु स्पृष्टास्पृष्टि ने चिच्यते ॥ 

तीर्थ यात्रा विचाह यज्ञ, तथा सब उत्सनों पर छूचा छूत 

नहीं माना जाता | इसका कारण स्पष्ट है। यह वात निवद 
नहीं सकती, अतः निमय यना देना पड़ा। इन तमांम चातों| 
के देखते हुये देशकाल के अन्‌ सार पुराने नियमों को .परिवतंन 
करके मये नियम को बनाने से दी हिन्दू जातिका कल्याण हो 
सकता है। यदि क्रोई बलात्कार से इसे परिवर्ततन करना 
चाहेगा तो काल थप्पड़ मारकर स्वयं परिवर्तन कर देगा। 
पुराने शास्त्र ज्यों के त्यों पड़े रह जाबंगे और उसके मानने 
घालों को अंत में लाचार होकर काल प्रवाह फे साथ चलना 


पड़ेगा। 
शुद्धिका दद्द श्य। 


अनेक सज्जन कह घेंठते हैं. कि शुद्धि संगठन के काम से 
, हिन्दू और मुसलमानों में वैमनस्थ फैल गया है परन्तु इससे 
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लाभ न कुछ हुआ न होने घाला है और इस व्यर्थ कार्यो 
के आराम्म से देशकी राज़ नैतिक प्रगति को बड़ा धवका 
पहुँचा है । हे 
मेरी समभ में पेसा समझने और कहने वाले श्रम में हैं। 
राजनैतिक प्रगविक्रों धक्का पहुँचना तथा पररुपए घमनस्य 
बढ़ना थे दोनों बाते ठीक हैं परन्तु इनका कारण शुद्धि संगठन 
नहीं किन्तु मुललमानों सभ्यता और कुरान की शिक्षा है। 
जब तक इनका धार्मिक काम ( तबलीग ) बिना रोक टोक 
के होता रहा तब तक ये चुप चाप अपन/ काम करते जाते थे 
इस प्रकार लाखों हिन्दुओं को प्रत्येकवर्ष पात्नी पिला पिलाकर 
मुसलमान बनाया करते थे। स्लो, लड़की ओर लड़के भगा 
भगाकर उन्हें चुपचाप सुसलमभान बना छेते थे! कहीं :२ तो 
घिना अपराध एक बहोना ठू"ढकर हिन्दुओं पर आक्रमण कर 
बेठते थे और हजारों की चोटी कादकर सुसललमान बनालेते 
थे | कोहाद मलांचार का दृत्याकाएद इसका साक्षी है।जब 
दिन्दुओने देखा कि अब झुप बेठने, से आयंसम्यता भारत से 
भी नष्ठ हो जायगी तो हिन्दू भी अपनी रक्षा करने के लिये उठ 
खड़े हुये | थह बात हमारे मुखलमान भाइयों को चहुत बुरी 
लगी । यदि इनका राज्य होता तो ये सर कथवा ल ते, क्योंकि 
इन के कुरानमें मुगतिद्‌ को जान से मार डालने की आज्ञा 
इनके दयालु खु.दा ने विया है। जब हिन्दुओं के खड़े हो जाने 


से इनके स्वार्थ में बट्चां लगा तो इनमें वेही कुरानी 
जंगली भाव जाग्रत हो उठे और मसजिदके सामने बजाग 


लेकर हिन्दुओं के हर एक काम में टांग अड़ाने और कगड़ा 
फसाद करने लगे। हमें कोई मारे और दम अपना घचाव करें 
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तो क्या हम पर कोई अपराध लगा सकता है ? मुसलमानों के 
आत्याचार से पीडित होकर हिन्दुओं ने तुककींव तुर्की जवाब 
दैना अगीकार किया तो इस में शुद्धिका क्या अपराध है £ 
हमारे घर में से प्रतिदिन कोई चोरी करके माल उठाले जाय 
तो उस माल को पता लगाकर लेलेना क्या कोई अपराध है? 
अपशधी तो चोर है। यदि कोईसजन यद् कहें की शुद्धि करने 
का हक तो हिन्दुओं का है परन्तु चलात्कार से शुद्धि करना 
अच्छा नहीं, इसा से मूगड़ा फसाद होता है। में कहता हूं 
कि यह अपराध भी हमपर नहीं लग सकता | यह अपराध 
भी मुसलमानों पर ही लागू होता है | क्या अब तक कोई 
पक प्रमाण भी देसकता है जहां हिन्दुओने बलात्कार किसी 
की शुद्धि फी दो । मुसलमानों का लड़का लड़की तथा, औरतों 
को फुसलाकर भगाना एक प्रसिद्ध वात है। ये बराबर छोटे 
छोटे बच्चों को चुराले जाते हैं, बलात्कार मुसलमान बना लेते 
हैँ | ज्षव हिंन्दुओफो पता लगता है तो वे उन्हें छोड़ा कर फिर 
शुद्ध कर लैते हैं । किसी हिन्दुने किसी जन्म के नाबालिग मुख- 
लमान फो शुद्ध नहीं किया भ्रत्युत मुसलमान सदा ऐसा कर 
रहेहैं। झतः यद इलज्ाम भी दहमपर नहीं लग सकता। 
दुधका जला छांधको फ़ूक फूक कर पीता है | हम देखते 
हैं कर जहां २ मुखलमान अ्रधिक्र हैं वद्रां वहां हिन्दुओं के 
नाकाम दम हैं। यद उनकी कुरानी शिक्षा का प्रभाव है| ऐसी 


हा 


दशामें क्या हमार यह कर्तव्य नहीं है कि अबं॑ हमलोग इनकी 
संख्या चहां बढ़ने न दे' जदां ये लोग कम हैं। यद्‌ मुसलमानी ' 
सभ्यता वढ़ी तो हिन्दुओं को साण्त में भी शरण न मिलेगा । 
खत; हेय॑ं दुश्लमनागतम्‌ ॥ आने वाले दुश्ख को दूर करने के 
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लिये डुःख आलनेके पदल प्रयत्न करना-नुद्धिमानो है। मुसलमान 
हमारे दुश्मन नहीं किन्तु उनको सम्यता खंशार की शान्ति के 
लिये भयावह है इसलिये ऐसी सभ्यता के नाश फरने के लिये 
हिन्दुओं का प्रयत्त करना कुछ अन्नुच्ित नहीं है। 

(२) मुसलमानी सम्यता विज्ञान की श्र है। ये छुसल- 
मान कुरान के आगे संसार के उत्तमोत्तम छ्ानपूर्ण पुस्तकों को , 
ठुच्छ समझते हैं। यद्दी काय्ण है कि उन्होंने वैशानिक र्‌व्तों से 
परिप्र्ण मिश्र भारत और फारस के बड़े बड़े पुस्तकालयों को . 
जलवा डाला । इतिहासकार इब्ने खालिदुनने अपने घुक- 
दमा के आरम्स में लिखा है कि खलोफा उमर ने पशिया की- 
लायज री फो भस्म करवा डाला । नालन्दा विश्वविद्यालय 
तथा चुद: गया में अपूर्व अ्रंन्थों से खुसज्जित नवम॑ज़िले विशाल 
पुस्तकालय को बख्तियार ख्लिलजी के सेमापति मोहम्मद्‌ बिन 
कासम ने सन१२१६४में जलवा दिये। अलाउद्दीन खिलज्ञीने अनह- 
लवाड़ा नामक पाठन के प्रसिद्ध पुस्तकालय को जलवा डाला | 
अलेगज़ेन्डिया की प्रसिद्ध लायब्रेरी जिसमें प्रायः संसार फी 
समस्त पुस्तकों का संग्रह था, जलवा दी गई। इन पुस्तकालयों 
को जलाकर मुसलमानों ने मनुष्य सभ्यता को लाखों वर्ष पीछे 
ढकेल दिया और उस समय तक आविष्कृत शञाननण्डार का 
नाश करके कुरान की जंगली शिक्षा का परिचय दिया। 

कुरानकी शिक्षा ऐसी गन्दी है कि जब तक ढुनियां में 
कोन रहेगा हिन्दुओं से ये कभी सी मेल न करेंगे । कुरान 
की आयते उन्मत जादिल मुसलमानों को खून करने के लिये 
उत्तेजित करती हैं । अर्थर गिल मैन साहब ने कुछ आयतों का 
हवाला दिया है वे आयते' ये हैं।-- ह लय 
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(१) छुदाकी राहमें लड़ो और काकियों को जहां कहीं 
देखो माण डाला । 

(२.) जब तुम काक़ियें से मिलो उनका सिर उड़ा दो 
यहां तक कि तुम सबका नाश करदो या रस्ले बांच कर कैद 
करलो जो मुखलमात खुदा को राहमें लड़कर मारे आते हैं उनका 
काम निष्फल नहीं जाता । 

(३) खु दाने तुम्दारे लिये बहुत घन लट में देनेका बचन 
दिया है लुदका धन खुदा और रसूल का । 

(४) ८ मुसलमानी में” और अपने शन्न ओको मित्र मत 
बनाओ । यदि तुम काफियों पर दया करेगे तो थे तुम्होरे 
सच्चे शरमेको ग्रहण न करंगे। वे तुमको और तुम्हारे रखूल 
के भुठ लाबेंगे । क्यों कि तुम्हारा खुदा पर विश्वास है। 

(५) जब तुम इसलाम के निमित्त लड़ने के लिये घरसे 
बाहर जाओगे तो क्यों काफिरों पर दया करोगे! जो कुछ 
तुम अपने दिलमें छिपाते हो में उसे जानता हूं और जो तुम 
प्रकट करते हो उसके भी जातता हूं | जो मुखलमान काफिर 
के लिये ममता करता है वह खत्य मार्ग से भरक जाता है। 

(६) जहां कहीं काफिरों को देखो मारडालो। कैद करलो 
पैरलो, घात लगाकर बेठ जाओ । काफियों के साथ मित्रता 
नहीं दे सकती | यदि तुम पक्के मुसलमान हो तो काफिरो 
के कूतल कर डालो। 

(७) यदि काफिर तुम्हारे बाप व भाई भी ही और 
तुम्हारे सच्चे धर्म को अंगीकार न करे तो उनके साथ भी 


ह ) निः्सन्देह काफिर अछुत हैं । उनपर प्रत्येक मास 
में आक्रमण करेो। | ु 
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(६) छड़ो !! लड़ा !! लड़ा !! काफिरों का तीर्थ यात्रा 
मत करने दा, उनपर विश्वास मत करा, सरल उपायो से उन 
के पध्षारे,, जेखा दैकर उनके सारों, सब नियम भंग करदें 
चादे खुनका हो, मित्रताका हो, या मन्ुष्यता का हे, खुदा 
और रखूल के नामपर काफिरयों का नाम पृथ्वी के परदे से मिंदा 
दा । कुरान की कुछ आज्ञाओंका यहां अचतर्ण दिया गया है। 
भला कुरान की इन आाशाओं के रहते संसार में शान्ति रह 
सकती है? काफिरों पर दया करना, उनसे मेल करना जब 
कुपनदी नहीं वतलाता तो ये मियां भाई क्यों मेल करेंगे। 
जैसे उनके कुणन की जंगली शिक्षा है वैसे ये हमारे हिन्दी 
मुसलमान करते हैं पट इस दबीसर्वी शताब्दी में अपना पेव - 
छिपाने के लिये शुद्धि संगठन ऐसे पवित्र काम को मगड़े 
का कारण यतलाते हैं, पर साफ साफ यद्द नहीं कहते कि 
हमारा धर्मही फाफिसें से मेल न करने के लिये आज्ञा देता 
है। जो सुसलमान :अपने वाप भाई वच्चु का न हो वह 
ठूखरे का क्या हो सकता है। इन्हीं उक्त & अज्ञाओं के अनु सार 
सब मुसलमानों ने संसार में अमल किया है । स्वामीश्रद्धानन्द 
आर शाजपांल आदि की दृत्याये इनके जाहिलाना धर्म का 
उवलन्त प्रमाण | ये तो संसार के पवें में सिवाय सुखलमान 
के और किसी को देखना कुयान की आज्ञ के विरुद्ध समझते 
हैं। मन्‌ष्यता के नियम का अंग करना उनका धर्म है। 
इस लिये यदि राजनैतिक प्रगति में धक्रा लगा दो इसका 
कारण मुखलमानों को धामिक शिक्षा है न कि शुद्धि । शुद्धि 
का उंदे श्यंआर्य सभ्यता का पुनरुद्धार है जिससे संसार शान्ति 
का केन्द्र बन सकता है। 
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परस्पर खान पान 


आजकल प्राय: हर एक जातियों में खान पान के मिन्न २ 
रिवाज हैं | यदि एक जाति का आदमी दूसरी जाति के हाथ 
का खा लेता है तो चह ज्ञातिच्युत कर दिया जाता है और 
इसमें सनातन धर्म की दोदाई दी जाती है। यही कारण है कि 
आज किसी शुद्ध हुये पुरुष के द्वाथ की रोटी पूड़ी आदि खाना 
तो दूर रहां, जल प्रहदण फरतने भें लोग पाप समभते हैं। खाने 
पोन में ही सब धर्म समम बेटे हैं।इसीमे ही ऊचनीच का 
भाव विद्यमान है। परन्तु यह भाव सनांतनथर्म के विरुद्ध 
है। सनातनधर्म की नींच इतनी मज़बूत है कि उसका उच्छेद्‌ 
कालघय में भी नहीं हो सकता । परन्तु वत्त मान समातनघमे 
में ऐसी बीमारी घुस गई है कि जिसके कारण खनातनथर्म 
का क्रमशः सूलोच्डेद दोता जा रद्दा है । ०७ प्रकार के ब्राह्मण 
हैं इनमें पररुपण खान पान नहीं। भेंदों को अलग छोड़िये, 
कान्यकुलज कास्यकुल्ज के हाथ की छूई हुई रोदी तो अलग 
रुखिये, पूड़ी तक नहीं खाते। ऐसी ही दशा क्षत्रियों बेश्यों 
तथा अनेक जाति उपजातियों फी है। जो जितना ही आडम्वर 
करता है चह उतना ही ऊंचा ग्रिना ज्ञाता है। यदि कोई 
ध्राह्ममेतप्णाति अपने यहां ब्राह्मणों को निमंत्रण दे, और 
तरकारी में कहीं नीमक डाल दे, बस ब्राह्मण लोग इस यू०पी० 
में उसे न खाबंगे पर वे ही वाज़ार में मन्दे दलुबाइयों के हाथ 
की पूड़ी, नमक डाली हुई तसकारी जूता पदने खरीद ले जाते 
और खाते हैं । यह आडम्बर नहीं तो पा है ? ब्राह्मण लोग 
मछली मांस भले ही खा लेंगे परन्तु शुद्ध पका हुआ अन्न 
खाने में पाप समभते हैं यह पाखणड नहीं तो फ्या है? सब 

छे 
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जाति के लोग बाज़ार से सोडा घाटर और लेमनेद लेफर 
वर्फ मिल्ला कर पीते हैं परन्तु यदि कोई दुलिव साफ लोदे में 
पाना भरकर ला देवे तो उसके पीने में जाति ही चलो जाती 
है परन्तु सोडा वायर घुसलमान के हाथ का भी पीने में जाति 
नहीं जाती, क्या यह पाखणड नहीं है ? 
आजकल चर्फ सब लोग पीते हैं । पर चौबे जी तो बर्फ 
बनाते नहीं, इसके बनाने और बेचने घाले सब जात के लोग 
हैं । इसे सब लोग लेकर खुशी से पानी मे” डाल कर पीते हैं। 
परन्तु छूघा पानी पी लेने से इनको जात एकादशी के ब्रत 
के समान एक दम नाश हो जाती है सला यह भी कोई 
धर्म है 
जिन लोगी को खफर करने का अवसर मिला होगा, थे 
जानते हैं कि रेलगाड़ी मे' कहां छूवाछुत का विचार रहता है | 
गर्मी का दिन है, प्यास लगी हुई है, स्टेशन पर गाड़ी पहुंची, 
लोग लोटा बधना लेकर नल पर टूट पड़े। वां कोई किसी 
को ज्ञात नहीं पूछता; बचने और लोटे की खूब लड़ाइ' होती 
है। रेलगाड़ी ने सीठी दी, बस ले ले कर भगे, गाड़ी में झकर 
पिया, बतलांओ थदि इसी छूबेछत को सनातनथम मानते 
ही तो बतलाओ तुम्दारा घमं कहां रहा ? 
ऐसे दी दवाखाने की दवा, अत्तारों के यहां 
हांत सममो । दवा देने चाटो हिन्दू जक 8330303 7 
हैं; अर्क दोनों उतारते हैं । डाबइदर मुसलमान दिन्दु दोनों होते 
.हैं। अपने हाथ से पानी मिला कर दवा पिलाते हैं बतलाइये ' 
जात कहां रही ? छूवा छूत कहां साथ गया. 
गूलाबज्ल को सब लोग पीते और शादी विचाह | इस्ते- 
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माल करते हैं पर इसके बताने वाले हिन्दू मुसलमान दोनों दोते 
हैं। काशी के चोक से झुसलमानी दुकानों से सेकड़ों बोतल 
ग लाव जल, फेवड्राजल प्रतिदिव हिन्दू लोग खरीदते और 
अपने काम में लाते हैं अब आप घिचारिये कि गलाब जल 
पीने बालों की जात फहां रहीं १ 
जद ग॒ लाब जल, तथा अचारों और डाक्डरयों के हाथ की 
इवा खाने पीने, जगन्नाथ जी में सर्वजात का जूठन खाने 
से जात नहीं गई तो क्या शुद्ध हुये के हाथ का जल अहण 
करने या उसके हाथ की पूड़ी खा लेने से जात चली 
जञायगी ? हिन्दुओं के इस ढक्रोखलेवाज़ी ने हिन्दुओं को इतता 
कमजोर बना दिया है कि मुसलमान और इसाई इन्हे हर प्रकार 
से गठक रहे हे । 
काशी के शुद्ध सन/तन धर्म की सभा में परस्पर खान के 
चिरुद्ध व्याख्यान देते समय एक परिडत ने बड़े घमरुडके साथ 
कहा था कि मैं तो अपनी त्ली के हाथ का भी नहीं खाता 
इसरो के हांथ का खाना तो दूर रहे | ये अकल के अन्‍्धे 
संखार को ठगनेवाले शासत्रविरद्ध खान पान का ढोंग सच 
कर कुलीन बनना चाहते हैं. परन्तु शास्त्र थदि सत्य मानते हो 
ता अकुलीन ते किसी ज़माने से बन गये दो देखो शास्त्र क्या 


कहता है 
अयक्षेत्रा वियादेन बेदस्योत्सादनेन थ। 
कुल्ान्यक्ुल्धतां यान्ति ब्राह्यणातिक्रेण च॥ 
ब्राह्मणातिकमे! नास्ति ध्रर्ज वेद विवजिते। 
ज्वत्नन्तमग्ति मुत्सृज्य नदि भस्मनि ट्यते ॥ 


न 
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गोभिरश्वेश्च यानैश्य कृष्या राजोपसेवया। 


कुशान्यकुलतां यान्ति यांनि हीनानि मंत्रतः । 
बोधायन स्पूति | 


यज्ञों का न फरने से, कुचिवाह यथा चाल विवाह उुंद्ध 
विवाह के करने से बेद्‌ को छोड़ देने से गौ, घोड़ा रथ, क्ृपी 
राज़सेवा से जीविका चलाने से अथवा वेद के न पढ़ने से 
कुलीन भी अकुलीन हो जाता है । भला सोचिये तो सही, आज 
उक्त खब बाते' हो रही हैं या नहीं ? यदि हो रही हैं तोफ़िर 
कुलीनता कहां रहों १ किसी भी शास् में खाने पीने पर कुली- 
नता नहीं लिखी। बाप की कुलोनता से अपने को कुलीन 
कदना निराढोंग और शास्त्र के विरुद्ध है | यह आज्ञा ब्राह्मणों 
के लिये है चेश्यों के लिये नहीं | क्यौंकि उनका तो खेती उत्तम 
धर्म ही है। इसलिये खान पान के लिये कुलीनता अकुलीनता 
का भगड़ा लगाना सनांतन धर्म के विरुद्ध है । 


आपद्धम । 


, समातनधर्म ने धर्म की मीमांसा इतनी वारीक्षी के साथ 
किया है कि कोई भी सनातनी केवल किसी विधर्मी के यहां खा 
पी लेने से पतिव नहीं दो सकता । खा पी लेने पर भी चह 
सनातनी बना रह सकता है। परन्तु आजकल के आडस्थर 
ने सनातन धर्म के स्वरूप को पक दम पलट दिया है जिसका 
प्रमाण इसी लेख में शास्त्रों के बचनों को पढ़ने से मिल ज्ञा- 
यगा | हमारे शास्त्र कारोंने धर्मको दो भागों में विभक्त किया 
है । एक साधारण धर्म दूंसरा आपद्धम् । 

आपत्ति आ पंड़ने पर आपत्काल के धर का आचरण करने 


शुद्धि सनातन है पू३्‌ 


से कोई पत्ित नहीं होता | जैसा कि शास््र स्रयं कहते हैँ:-- 


सेतःप्रतिग्रहणीयाह श्राह्मणस्त्वनयं गतः। 
पच्िन्न दुष्यतीत्येतद्‌ धमंतो नोपपयते॥ 
जीचित्त्ययभापन्‍्नों योनलमत्ति यतस्ततः। 
आकाशमित्र पंकेन नस पापेन लिप्यते ॥ 
मनुस्छाति अध्याय १० श्लोक १०२०१०४ 
यदि प्राह्मण छिपत्ति में पड़ा हो तो सब जगद से लेकर 
भोजन करले क्मोंकि पवित्र भी अपचिक द्वोता है ऐसा कहना 
धर्मके अनुसार नदीं बनता। जे जीवन के संकटम इधर उधर 
भेज्ञन कर लेता है बह उसी तरह पाप से लिप्त नहीं द्ीता जैसे 
आकाश कोचडे से । 
आप देखते हैं आपत्कालीन फैसी आशा धर्म शास्त्रों ने दी 
हैं परन्तु धर्म शास्त्र की वेदाई वेनेवाले सबसे छोष्ठ और पत्ित्र 
चनने वाले स्वयं पविष्र दवते हुयेसी अपविन्न वन से हैं । केसा 
आडम्बर छाया हुआ है । 
आपदुगतो छिजो5एनीयात्‌ ग्रह॒णीयाद्वायतस्ततः 
न॑ सलिप्यते पापेन पदुमपत्रमिवाम्भसि । २ 
( बृ० या० ६-३१० ) 
आपत्ति फंसा हुआ द्विज इघर उचर खालेने से पाप में 
लिप्त नहीं होता जैसे जलमें कमल 
आपदुगत/लं प्रमहणन: सु जानो त्रायतस्तत 
न लिप्यतैनस्ता विप्नो ज्यलनाकंसमेदिसाः 
था० प्रा० प्र० ३ जझञा० २ इला० 
आपत्ति में पड़ी हुआ दिक्ष जदां तहां से लेकर खाता हुआ 
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पापी नहीं होता, वह प्रकाश मान सूर्यवत्‌ उज्वल ही रहता 
है। इसी भाव से विश्वामित्र नेमातंग नाम चाएडाल के घस्से 
अभक्ष्य मांस खानेकी चेष्टाकी थो । देखें। मंद्या भारत शान्ति पर्व 
अ०११। छान्दोग्य उपनिषद (१-१०) में लिखा है कि उपषस्ति 
चाक्रायय नाम के एक बड़े भारी महूपिं किसी राजा का 
यज्ञ कयने जा रहेथे। थे दे। ट्विन के भूले थे। भूख के मारे 
उनका भ्राण निकल रहा था। भांग॑ में एक हाथीयान कुलत्थको 
खिचड़ी वनाकर खाने के वाद; जूठी बची हुई खिचड़ी थाली 
में छोड़ रखी थी। ऋषिने उससे बह जूठी खिचड़ी मागी। 
उसके यद्द कहने पर भी कि खिचड़ी जूरठी है ऋषिते खिचड़ी 
लेकर खांसी ओर यज्ञ कराने चले गये। परन्तु उसका जल 
अहण न किया क्योंकि जल घिना उनका काम न बिगड़ता था । 
इतना भारी चिद्दान्‌ एक महावत के जु'ठे ओर बासी अन्नकेा 
खाता है क्यों कि घह धर्मके तत्व के जानता था जैसाकि 
पराशरने लिखा है+-- 

देशभंगे प्रवासेद व्याधिष्रु व्यसनेष्चपि | 

रक्षेदेवं स्ववेद्दादि'पश्चाद घर्में समाचरेतूँ॥ 

देश भंग में प्रवास में, व्याधिप्रस्त होने पर, तथा आपत्ति 
में येन के अकारेण अपने शरीर की रक्षा करे पीछे से अपने 
धर्म का आचरण करे। प्रायश्चिचादि से दोषनिद्धत्ति कर ले! 

शेख ऋषि लिखते हैं ।. 

शरीर घर्मसवंस्व रक्षणीयं प्रयत्मतं: | 

शरीणत्ख्येते घर्मः पर्वतात्लल्लिलं यथा || 

शरोर धर्म का सर्वस्व है-प्रयत्त पूर्जक इंसकी 
चाहिये। शरीर से ही घममं होता है. जैसे पर्वत से 
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पराशर के ( देश भंगे प्रवासे च ) से यह भी सिद्ध होता 
है कि आज कल जो विद्यार्थी गण विद्योपाज॑न के लिये अन्य 
देशेंमे जाते हैं ओर वहां दूसरे लोगों के हाथ से खाते हैं वे 
पतित नहीं होते यदि वे अमध्य गोमांस आदि तथा अगम्या 
गमन आदि कुकर्म से अपने आपकेा पतित नकर । इसी लिये 
पराशरने कह्दा है । 

यत्र कुच्न, गते। वापि सदाचार॑ न चज्ज॑येत्‌ 

जहाँ कहीं. जागो अपने सदाचार का त्याग न करो | यह 
ता रही आपद धर्मकी बात, अब साधाण्ण घर्म की बात 
सुनिये | 

साधारण परम । 


वर्तमान सनावन धर्म में पितरों के श्राद्ध का भाद्मत्म्य है 
उसके बारे में पेसा विधान है कि श्राद्धकर्ता भ्राद्ध के १ दिन 
पहले बेद्तिदु आचण्णसम्पन्न प्राह्षण के पास जाकर निमंत्रण 
दे कि कल हमारे यहां श्राद्ध है। प्राह्यण का भी यह कर्शब्य 
है कि घद उस निर्मंत्रणको अस्त्री कार न करे! भ्राद्धके दिन 
उसके घर आकर श्राद्ध काल में बैठकर उसके दााथकीपकाई' 
हुई! सभी ( दृतल भात ) पकी चीज्ञों के भेजन करना चाहिये 
यह सपात्रिकश्राद्धू फहलाता है। इस प्रकार प्राक्मण क्षत्रिय 
चैश्य तथा. सच्छुद्रों के यहां सपात्रिक श्रा्वकाल मेमेजन 
का विधान है जैसा कि शास्मकार कहते हैं:-- 

शद्दोषपिद्धिविधोजश यः अ्राद्धी चैवेतरस्तथा । 

भ्राद्धी भेज्यस्तयेश्क्ताह्ममरीज्योद्दीवसस्स्ट्रुत: ॥ 

पंचयज्ञ विधांन तु मूद्रस्यापि घिधीयते | _ 
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तस्व प्रोक्तो नमस्कार। कुर्वन्नित्यं न दीयते ॥ 
सु विष्णुस्टृति अ० ए श्लोक &। १० 

शद्र दे प्रकार के द्वोते हैं एक श्राद्ध का अधिकारी दूसरा 
श्राद्ध का अनधिकारी | भ्राद्धी का अन्न खाना चादिये अभ्षाद्धी 
का नहीं । पूछका प'चयक्ष कप्ने का अधिकार है उसकेलिये नम- 
स्कार कहा गया है। ऐसा करता हुआ शूद्र पतित नहीं होता । 
याद फेाईं कदे कि यहां कच्चे अन्नकां विधान है तो उत्तर 
यह है कि कच्चा अन्न ते असच्छुद्ध के यहां का भी भाह्य 
दूसरे ऐसा मानते पर खपाप्रिक श्रार्ू कैसे पूर्ण होगा ? अतः 
मानना पड़ेया कि शूद्धके हाथकी दाल भातरोदी आदि कच्ची 
रजाई खाना शाज्ान मोद्ति है। कुछ लोग कहते हैं कि झपनी 
अपनीजांत में जे भोजन करने का ग्वाज़ हेःओऔर गैर विशद॒री 
के यहाँ भोजन करने का राज नहीं है, घहद यद्यपि शाहू 
के अनू कूल नहीं है तो क्या, देशाचार और कुलांचार ते 
है इसलिये यह कैसे अनान्‍्य हो खकता है। पेसे लोगों को 
चाहिये कि वें निम्न लिखित प्रमाणों पर ध्यान देँ। 

तस्माच्छास्त्न॑ प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ 

शात्वा' शास्रविधानोक्त' कर्मकठ मिहाहंसि 

( गीता ) 

कृष्ण भायवान गीता में कद्दते हैं “इसलिये” कार्य अकार्यकी 
व्यवस्थाम शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण देखकर ही कर्म 
करना चादिये! इसलिये देशाचार कुलाचार शाज्पिरुद्ध कैसे 
प्रमाणित दे सकते हैं. क्योंकि गौतम धरम सूत्र में लिखा है 

देशजाति कुलधर्माश्व आस्तायैरचिरुद्ाः प्रमाणम्‌। 


' (गौ० ११ आ० २२ सून्न 
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जे देशाचार और कुलाचार और जातिका धर्म आस्नाय 
( वेदादि ) से विरुद्ध न दो पद प्रभाण है इससे यह सिद्ध 
हा गया कि जाति धर्म देशधर्म केद विरुद्ध होने से त्याज्य 
है। अब हमे देखना है कि खान पॉनके विषय में वेदकी क्या 
आज्ञा है 

खसनःपावका द्रविणे दधात्वायुध्मन्तः्सलद्भक्षा 

स्थाम ( अथरद बेद्‌ & कां० २ अ्र०-४३ लू ०-४ मैं० 

चद पवित्र करने वाला परमात्मा हमको द्॒न्य प्रदान करे 
हम आयुष्मान और साथ साथ भोजन करने चाले हो । 

समानी प्रपा सहये हनन भाग 

खमाने योकत्र सहवे। युनज्मि ॥ अथर्व-३६-६:३७ 

ईश्वर आज्ञा देता है--तुम शोगों के पानी पीने का स्थान 
एकही दो तुम्दायस अन्य भाग अर्थात भोजनादि व्यचहारू 
साथही दो । ए मनुष्यों तुम लोगों फो समान दी रस्सी में हम 
शुक्त करते हैं ॥ 

देखिये वेद एकसाथ भोजन ओर ज़ल्पान का विधान 
कगम्ता है। जब बेदर्म पेसी आशा है तो फिर परस्पर खान 
पानसे धर्म श्रष्ट होने की बात सनातन धर्म में केसे आ 
सकती है । 

फिर वेखिये सहसोज। की आश्षा फैसी रुप्ट है-- 

ते सखायः पुरोरुचं थूयं चर व खुरयः। 


| सहमोज का अथे एक शज्ती सें देदकर खाना नहीं है । नोल्चिप्ट 
कत्य चिद॒याद्‌ आंदि मन्र॒ प्रमाण से एक थाली में बैठकर खाना 
त्याव्य है । 





पं शुद्धि सनांतन है 
अश्यामः बाज्गन्ध्यं सनेम॑ वाजस्पर्त्यम ॥ 
तऋू० &-६-४-१२ 

( ख़जायः ) हे सलाओ ( थूयं वय॑ च) आपओऔर हम और 
( सूर्य; ) ब्रह्मज्ानी पुरुष सब कोई मिल कर स्राथ साथ 
( पुरोरुचं ) खामने में जे स्थापित रुचिप्रद्‌ दाल भाव शेदी 
आदि अन्न हैं ( त॑ ) उसे ( अश्याम) ) खाबे। वह अन्त कैसा 
है ( चाजमन्ध्यम ) बल पद, पुनः ( चाजस्पस्त्यम्‌ ) बल दायक 


अनेक प्रकार के व्यंज्नादि युक्त । यद मंत्र स्पष्ठतयां सदसोा- 
जिता का प्रतिपादक है॥ पुनम्च 


+ कि 


ओदनमन्वाद्याय्यपचने पचेयुरुत॑ ब्राह्मणा अश्नीयुः 
शंतपथ त्रा० २४३११७ 


यजक्ष में पाक और भेजन का भी विधान आता है । 
यज़मान के घर पर भधत्येक ऋत्विज भेजन करते हैं। 
बड़े बड़े यज्ञों में राजाओं के तरफ से पाकके लिये खुद्--- 
पाचक नियुक्त किये जाते थे । थे दास होते थे | ये विविध 
पाक बनांकर सबको खिलाते थे। इस कारण शतपथ प्राह्मण 
कदता है कि अन्याहार््ण पचने (जहांपर खाने के पदार्थ 
वनाये जाते हैं उस भ्रृह और कुण्ड का नामअन्वाहाय्येपचन 
है ) में पाक करें और उसे ब्राह्मण खाब। पुनः मधुपर्क प्रायः 
सब थज्ञ में होता है। श्रोतसूज कहता है कि इस भोजन के 
पश्चात्‌ जो अनू जिछुण ओदनादि पदार्थ बच ज्ञांबें थे किसी 
ब्राह्मण को देना चाहिये । यथा+--शेषं ब्राह्मणाय द्यात्‌ । 
लाइ्यायन श्रौत सूत्र १।२। १० शेष खाद्य पदार्थ ब्राह्मण 
को दे देवे! इससे स्पष्ट है कि परवेकाल में कच्ची पक्की 
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रखोई' कम विचार न था। सिक्षा में ध्राह्मणों को ओोदन दिया 
कसते थे यथा+-आ्रह्यणाय दुधुक्षिताय ओदन देदि स्नाताय 
अन लेपनं पिपासते पानीयम्‌ | निदक्त देवत फाए्ड १। १५७। 
भें प्राह्मण को भात दो, नहायेकों अन सेपन और प्यासे 
को पानी। अभी तक सारस्वत प्राह्षण अपने यज्मान के 
घरकी कच्ची रखोई धर.वर खाते हैं। 
निषाद जातिका अन्न-जब श्री रशामचन्द्रज़ी वन जाते 
समय निपाद से मिल्ने हैं तव वह निषाद सबके लिये अनेक 
प्रकार का खाद्य पदार्थ ढो आया है यथा+-- 
तते गुणवदन्‍नायं उपादाय पृथक विधम्‌। 
अधप्य 'वोपानयच्छीध' वाक्य चेद सुघाचह ॥ 
. स्वागत तले मद्रावाहे, तवेयम खिला मही | 
चरण प्रेष्याध्धवाद्‌ भत्तो साधु रज्य प्रशाधिनः ॥ 
भक्त भोज्यं च पेयं च लेहा' चेंतद॒पस्थितम्‌ 
शयनानिच मुख्यानि बाज़िनाँ खादन तथा ॥ 
चाल काएड ५१-३७-४० ॥ 
यहां चारों प्रकार के भक्ष्य भेज्य पेय और लेहय भेजन का 
चर्णन है । फिए जब रामचन्द्र सेवरी केआश्रम में गये हैं तत 
उसने पाय और अआ्राचमनीय आदि खब प्रकार का भोजन दिया 
है। पाय॑ चाचमनीयं च सर्च प्रादादु ययाचिघि।., 
अरएयकाएड अध्याय ७४-७। पोने के लिये ज्ो पानी 
दिया जाता है उसे आदमनीय कहते हैं! 
सूद-सूपकार पाचक आदि जब पूर्वकाल में अश्व मेधादि 
यज्ञ दांते थे तब चहां चारों वर्णों के लोग एक होते थे। क्‍या 
आज कलके समान वहांसी प्राह्मण ही पाचक नियुक्त होते थे | 
क्या आजक के समान ही “आठ कन्नौजिया नी -घूल्दा” के 
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लोग कायल थे और अलग २ चूल्हा फ़ूकते थे । नहीं, उस 
समय भोजन बनाने वाले शुद्ध लोग हुआ करते थे। 
आरालिका सूपकाराग रांगखारडविकास्तथा |: 
उपातिए्ठन्त राज्ञानं धरुतराष्ट यथा पुण ॥. 
मण्मा० आश्रम चासिपर्व प्रथमध्याय श्लोक १६ - 
इससे सिद्ध है कि राजा के पाक करने घाणे आरालिक 
सूपकार रागखादडविक आदि पुरुष नियुक्त होते थे ये सब 
भोजन बनाने चालों के भेद्‌ हैं। 
पेसे रामायण मंद्भारत आदि पर्न्थों में किवाद आदिके . 
समय जदां २ भोजन बनाने फा चर्णन आया है वहां चहां 
भोज़न बनावे वाले येद्दी दास चर्य आये हैं, त्राह्मण नहीं। 
आजकल जहां देखो तद्दां भोजन बनाने का काम प्राह्मण 
फरते हैं और पीर बबर्ची भिश्ती ज़र इन चांयें का काम शअकेशते 
प्राह्मण देव करते हैं, पर क्या शास्त्रों में इसका कहीं मी उल्ले- 
सर है ! क्या भोजन बनाना ज्राह्मण का धर्म है? कदापि नहीं, 
यह तो ल्ली और शट्रों का काम है। देखो आप स्तम्बधमं सूत्र 
प्रश्न 
3५५३ आर्याः प्रयता बेश्वदेवे अन्नसंस्कर्तारः स्युः 
ता वा शुद्राः खंरुकर्तारः 
बड़ी सावधानी से पवित्र द्वेकर आर्य वैश्वदेव का झास्न 
पकाने अथवा आरयों के देखरेख में श॒द्रलोग ऋच पका | 
अब आप लोग बिचार करे कि लोक में कैसा पाखर॒ड 
छाया हुआ है। देवी भागवतकारने क्या ही उचित कहा है:-.- 
पसिडिता स्वाद्राथ थे पाखएडानिपृथक्‌ पृथक | 
प्रवर्तेयन्ति कलिना भेरिता मन्‍्दचेतस ॥ ४३॥ 
अर्थात्‌ अपनी पेद पूजा के लिये मग्द बुद्धिवारो परिडत 
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लोग कलिसे प्रेरित हो कर अलग अलग पाखणड खड़ा करते 
हैं। भला ब्राहणों का काम वेदादि सच्छार्त्रों का पढ़ना पढ़ाना 
है कि घर घर भेजन घनाना। शाख्राकारों ने भोमन बनाने 
चालो के शुद्ध श्रेणी दी में रखा है--यथा 
असखिजीदी मंसीजीबची देवलो ग्रामयांचकः । 
धावकः पाचकश्दैव पडेते शद्ववद द्विजाः ॥ 
तलवार से जीविका करने वाला, लेखक, मन्दिर का पुजा- 
थी, आम में मभिक्षा सागने वाला, पठयनिया, रोटी पकाने बाला, 
ये छ द्विज़ शूद्ध के समान है। इससे स्पष्टपता लगता है कि 
भोजन बनाना ब्राह्मण का काम नहीं किन्तु शुद्ध का काम है 
शास्त्र कहता हैः 
साय॑ प्रातः सदासन्ध्यां ये विप्रा नोपासते । 
काम तान्धार्मिको राजा शूद्रकर्मखु योजयेत ॥ 
आपस्तम्ब स्मृति | 
ओ ठिज साय॑ प्रात+ सन्ध्या न करे उसे धार्मिक राजा शूद्ध 
के काम में लगाचे | जब ब्राह्मण शूद्रवत्‌ दो गये तो ये उक्त 
शास्रचचन से शूद्र के काम में लगाये गये। आप कहेंगे कि 
श॒द्गर का रोटी बनानां कहां धर्म है ? कपए आपस्तम्ध धर्म सूत्र 
का प्रमाण तो दिया ही है अ्रव और शाल्रों का प्रमांण ले | 
शुद्रादेच छु शुद्रा्यां जातः शूद्र इतिस्छुतः | 
द्विजशुअ्र, पणपर+ पाकयज्ञपरान्वितः ॥ 
शुक्रस्द्ृति ४६ 
शूद्र से शुद्वा में उत्पत्न शा है जिसका काम दिज्ों की 
सेवा तथा पाक यश करना दे। ' 
महाभारत पिराटपर्य में लिखा है कि जबपांचों पांडव 


ध्र्र शुद्धि सनातन है 


' राजा विराद की सभा में गये तो भीम ने राजा विराद से 
कहा+-- 
नरेन्द्र शु द्रोस्मि चतुथ वर्णमाकगुरुपदेशात्परिायकर्मकत्‌ | 
जानामि सुपांश्च रखांश्च संस्क्तान्‌ माँसान्य प्‌पांश्व पचामि 
शोभनाम ॥ द 
दे राजा में चौथे घर्णाका शद्र हूं। शुरु के उपदेश से खेवा 
कर्म अच्छी तरह जानता हूं। दाल तथा अनेक प्रकार के 
सुसंस्कृत रसों तथा मांस को बनाना जानता हूं। 
भीम के ऐसा कहने पर विराट ने शट्भा भी की है।-- 
तमत्रवीन्मत्स्यपतिः अद्ृष्टयत्‌ 
प्रिय॑ प्रगश्मं मथुरं विनीतचत्‌ । 
न शुद्वतां कांचन लक्षयामिते 
कुबेर चन्द्र नद्र द्िवाकरप्रभम ॥ - 
नसूपकारो भकितु" त्वमर्दखि 
छुपर्रागन्धर्वमहोरगोपमः । 
अनीककार्याग्रधरों ध्वज्ञी सथी 
सवाद्य मेवाय्णवाहिनीयतिः || 
तब विराट मे कद्या कि मैं तुम में शूद्र का कोई 
नहीं देखता । तुम तो कुबेर-चन्द्रादि के सभान कह 
हो | तुम खूपकार द्ोने योग्य नहीं हो तुम हमारे हक 
सेना के पति बनो | ४0७५८ 
इसके उत्तर में साम ने कहा--- 
चतुथ चर्णोस्म्यह मुप्रशासन, नवेद्वरों त्वामहमी दशंपदस ।' 
जात्यास्मि श द्रो चललेतिनान्ना जिजीविषुस्त्वद्धिपय॑ समागत्तः | 


हा आन 


शुद्धि सनातन है ६३ 


शीमन्मदा भारतम 
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श्रव श्राप लोग समझ गये होंगे कि रोटी चनानां श दर 
का धर्म है। श्रय बतलाइये झाजकल हिन्दुओं का रस्म रेचाल 
शास्त्र तथा पूर्च पुराण के नियम के चिरुद्ध है या नहीं ! क्या 
काई भी काशी फा परिडत इसे अन्यथा सिद्ध कर सकता 
हैं? इसलिये चारा धर्णा' का परस्पर खान पान समनातने धर्म 
है | आजकल के लेग जे! सनातन का नाम लेकर छुवाछुत 
का समर्थन फरते हैं थे ढांगी ओर पाखणडी हैं। अच्छा 
अब शआागे शास्त्रों का प्रमाण ल्ाजिये। 


एथेदक मूलफलमन्नमम्युथरत चयत्‌। 
स्वतः प्रतिग्रहणीयान्म ध्यथा मयदस्लषिणम॥ 
आहइताम्युय्तां भिक्षां पुयस्ताद प्रचोदिताम्‌ | 
मेने प्रजापतिर्श्राह्मामंपि हुष्छृतकर्मण) ॥ 
मंु० अ० ४ श्लों० २४७, २४८. 


,. काठ जल फल फूल ओर थे मांगे आगे रखा हुआ अन्‍्न 
तथा अभय दृक्षिणा सभी से ले दोनी चाहिये। इसी प्रकार 
झपने पास लाई हुई पहले बिना कहें ढो ओकर आगे रखी 
डुई सिक्षा चाहे पापी नीच कर्म करने घाला का भी हे। ते। 


६8 शुद्धि सनातन है 


उसे प्रजापति मे थ्राह्म बतलाया है । मजुस्खति के टीकाकाण 
नन्‍्दन पणिडित ने लिखा हैः-- 
न केचलमश्युयत मनन भ्राह्ममेत्र किन्तु भोज्यमपि.' 
बिना भांगे हुये मिढो अन्‍्न के केघल अहण ही न करे 
किन्तु भाजन भी करदठों । मेघातिथि ने अन्न का श्रथ ( पक्व॑ 
आम॑ था ) अर्थात्‌ पकाया हुआ भात आदि या कच्चा अन्त 
किया है । 
शाल्तों में जहां तहां निर्रेध घाक्य भी मिलते हैं परन्तु उत- 
का भाष दूसरा है। पक्षपात या चेसमकी से लोगी ने उसका 
अर्था भिन्‍न मान लिया है, यथा, 
आसस्ताच्छयनादु योजादु भाषणत्सद मे।जनात्‌ । 
संक्रामन्तिद्दि पापानि तैल बिन्दुरि वबाम्भसति ॥ 
एक आसन पर खाथ बैठने था, सोने से योनि सम्बन्ध 
से तथा बात चीत से, साथ मेाजन से, जल पर तेल के विन्दु 
के खमान.मजऊुंब्य के पाप ( रोग ) एक दूसरे में संकान्त हुआ 
करते हैं । शा 
यहां पर पाप का अर्थ क्षय कोढ़, खुजली आदि अनेक 
रागो का है। इसके लिये सब दी निषेध करते हैं और मानना 


भी खादहिये। | 
इस खानपान का बखेड़ा शास्त्रीय नहीं है हमारे यू० पी० 


आदि प्रान्त में आठा के पानी में सानकर पड़ी 

पर सब हिन्दू उसे खा लेते हैं पर मालवा या मप्याक मे का 
परिपादी नहीं है | बहां आठा के पानी में सानकर बनाई हुई 
पड़ी के कोई नहीं खाता परनन्‍्ठु आंदे के दूध में सानकर 
यनाई रोटी लोग खाल्षेते हैं लोग छूत नहीं समझते | पश्चाय में 
'ठो ब्राह्मण अपने. यजमानों के यहां को रोटो खात्ते हैं। दुकानों 


शुद्धि सनातन है ध्प 


पर कहार लोग रोटी बनाते और बेचते हैं। सब लोग वां से 

रोटी मोत्त लेकर खाते हैं। इसलिये यद्द मानना पड़ेगा कि यह 

सब देशाचाए है । इनका शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
हर 


>८ ५ भर 
स्लेच्छादि श्रगनों की उत्पत्ति 

पएतद शप्रसूतस्य सकाशादगजन्मनः , 

स्वंस्व॑ चरिभ्नं शिक्ष रन्‌ पृथिव्यां स्वेमानचाः 

मलुके इस लेखले यद पता चलता है कि पृथ्वी पर के 
रहने घाले सब मडुप्योने इस देश में उत्पन्त वेद्विद प्राह्मण। 
से अपने २ आचार और चरित्र को सीख! था। इसी देश के 
विद्वान सर्वत्र जा जाकर वैदिकवर्म का भचार करते और 
वैदिक सभ्यता फैलाते थे परन्तु दुर्भाय्यवश आज यहांके लोग 
सिक्कुड़ते चले ज्ञा रहें हैं। अपने पू्ेजों के गौप्व को भूलकर 
कूपमणड्कत्रत्‌ बने बैठे हैं और शुद्धि को घुर खमभते हैं। . 
परन्तु सत्यतः म्शेच्छादि कितनी मत आज भारतचर्ष के 
चाहर हैं वे सब वाह्मणादि के घंशज हैं । यहां से संम्बन्ध 
विच्छिन्न हो जाने से कालान्तर में वे सब के सब स्लेज्छ घन 
गये । मंनुजी लिखते है । 

# शनकऊैस्तु क्रियालोपादिमा धत्रियजातय: । 
__ चृपलत्वं गता लोके वृह्लणादर्शनेन च | 


छनीट---प० राजाराम जो अपनी शुद्धिको पुस्तक के प्‌ ७०, ७१ 
में इन ज्ञातियों का वर्तमान नास दिया है यथा“--भौड्‌-उडिया की 
अछूत जातियां और पंजाब के ओड़ा, द्रविद्र द्िणी भारत में प्रसिद्ध 
हैं। यवन-ओक, यूनानी-यूनान के रहने बाले, पीछे से यद्द शब्द सिन्खु 
पार की सब जातियों के लिये बर्ता गया है। काम्योज, कम्त्रोज के रहने 
बाते बात्य धत्रिय, इनका अपना ख्तंत्र राज्य था। बत्तमान कम्बोज 

उन्हीं में से है। दरद चित्राल और गिलगित आदि उत्तर पश्चिसी देशों 
मे रहते थे । [ पव्हव पर्शिमन ईरान के रहने वाले ] व्तर-अफ्रीको देश, 
निवासी शक-सीथियन, फिरात आदि व्याध थे | 


छे 





६६ शुद्धि सनांवन है 


पौरड़काश्ोड्रद्रचिडा काम्बोजा यवना।शका। । 

पारदाः पह्ुंचाथीना: कियाता दरदा। खखाः ॥ 

भुखवाहरुपज्जानां या लोके जातयो बहिः। 

स्लेच्छुवाचश्वार्यवाचः सर्द ते दस्यचःश्स्मुत। 

ये क्षज्रियादि जातियां अपनी वैद्किक्रिया के लोपके कारण 
धीरे धीरे गूद्रत्यक्ो धाप्स होगई क्योकि उनका सम्बन्ध ब्राह्मणों 
से न रहा। वे कोन हैं ! आगे बतलाते हैं।-- 

पौरडऋ, औड़ दविड क्ाम्बोज, यवम शक, पारद पद्दव 
चीन फिरात दरद्‌ खस इत्यादि ! प्राह्मणादि जातियों से भिन्‍न 
जो इस देशके बाहर जातियां हैं चाहे वे आयंभाषा बोलती हों, 
चाहे म्लेचछमाषा सबको सब दस्युक्े नाम से प्रसिद्धहैं । 

अब इस मन्ु के प्रमाण से आप समझ सकते हैं कि थूनान 
चीन आदिके सब लोग पहले क्षप्निय थे पीड़े से म्लोच्छु घन 
गये । महाभारत शान्तिपव के राजप्रकरण के ६५ घ॑ अध्याय में 
इसी मु के घचन की पुष्टि की गई है। ... 

यवना किराता£ गान्धांराश्वीना शवरवर्वरा३ 

शकास्तुषाणः कंकाश्च पददवा शाम मद्रका; ॥१३॥ 

चौड़ा पुलिन्दारमठाः काम्बोजाश्जेच स्चेशः 

श्रह्मक्षत्रप्रसूताएच चेश्याः शूद्राश्व मानव 

यबन किरात गान्घार चीन शबर चर्भर शक्ष तुपार कक, 
पष्हच, आन्ध्र मंद्रक चोड़ पुलिन्द रमठ काम्योज् इत्यादि 
जातियां ब्राह्मण और क्षत्रियों की सन्‍्तान हैं । 

अब इन उक्त मन ओर महाभारत के प्रमाण से यह बात 
स्पष्ट है कि संसार की सम्पूर्ण जातियां ब्राह्मण क्षत्रियों और 
वैश्यों की औलाद हैं। समयान्तरमें कमंलोप से खब भ्रष्ट दो 
कर शूद्ध बन गई । -- 


शुद्धि सनातन है ह द्व्छ 


न केवल फर्म लोप से ही स्लेच्छ बने, बहिक्र ये बलात्कार 
से भी स्लेच्छ बनाये गये । विष्णु पुराण अंश ४ आ० ३ तथा 
नह्माएड पुराण उपो०पा० ३ पू०१६० छापा वस्वई में लिखा है । 

ततः शकान्‌ सयवनान काम्बो जान्पारदांस्तथा 

पल्दर्वाश्वेव निःरशेपान्‌ फत्तुं व्यवसितोनप१॥ 

ते हन्यमाना सगरेश चीरंण महात्मना | 

चशिप्ठशरयां सब सम्प्राप्ताः शरणपिणः ॥ 

बशिष्टोवीच्यतान्‌ युक्तान्‌ विनयेन मद्याम्ुनिः । 

सगर॑ चारयामाल तेपां दत्वामयं तदा ॥१३६॥ 

सगर॑ स्वां प्रतिज्ञांच शुरो्चाक्य॑ निशम्यच । 

जघान धर्म थे तेशं वेपान्यत्वं चक्कार ह ॥ 

अरे शकानां शिर्तों घुएडयित्याब्यसर्जयत्‌ | 

यबनार्ना शिरः स्व काम्बोज्ञानां तथैतर व १३८ 

पारदा मुक्तकेशाशच परदवाः श्मभ धारिणः 

निःस्वाध्याय चपटुकाराः रूतातेन महात्मना१३६ 

शक्रा यवनकास्थोजञाः पत्चाः पारदेः सह। 

कलिस्पशी माद्ििपिका दावाश्चोल्ा खसास्तथा ॥ १४० ॥ 

सर्व ते क्षत्रिवगणाः धर्मस्तेषां निरयेकृतः 

वशिष्टवच्ना त्पूर्वे सगरेण सदात्मता ॥ १४१॥ 

सगर के बाप घाहुका राज्य देदय तालजंघादि चन्द्रवशीय 

क्षत्रियों ने छीन लिया | वह युद्धमें हार कर अपनी गर्भवती 
स्री के साथ जंगल में चला गया और चहीं और्च ऋदजि के 
आश्रम के पास उसकी मृत्यु हुईं। जब उसकी स्न्री पति के 
साथ सहमस्ण को तैयार हुईं तो ऋषचषिने उसे समझाया कि 
तुम ऐसा मतकरो तुम्हारे गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र पैदा होगा 
जो शब्ुओं को जीतकर 'चक्रवर्ता राजा धनेगा। रानो सती न 


द्द् शुद्धि सनाचन है 


हुई और उसके पेटसे सगर पैदा हुआ। जब वद बड़ा हुआ 
तो अपनी माता से अपने दनमें आनेका कारण पूछा । तब भावी 
ने सब दाल कह छुनाया । माता की बात छुनकर सगर े 
अपने शब्ुओके मारने की प्रतिश्ा की | सेना एकत्र कर मु 
करने लगा। उसके डरके मारे हैहय तालजंबादि क्षत्रिय भाग 
'कर चवसिष्ठ के पास आये और प्राशरक्षा करने के लिये प्राथ* 
ना की 
शलोकार्थ+--तव॒राजाने शक, यचन कम्घोजञ पाण्द पहहंव॑ 
अदि क्षत्रियाँ के सर्वताश करने का विचार कियां। वे स्व 
भारखाने पर वंसिप्ठ के शरण में गये चसिष्टने उन्‍हें अभयदान , 
देकर सगर को मता कर दिया । 
खगर ने गुरु की बात झुनकर और झपनी परतिज्ञाका 
घिचार फरके उनके घर्म को सार डाला अर्थात्‌ उन्हें आधा 
से च्युत कर दिया और उन्त स्लोमों का बेष आयों से भिन्न 
प्रकार का कर दिया! शको का शिर आधा सुड़वा कर छोड़वा 
दिया । यवन और कम्बोजों का खब,शिर झुड़चा दिया अर्थात्‌ 
चोटी सोटी सब ग्रायव कर दिया | पारद लोगों को यह आज्ञा 
हुई कि थे सदा वाल बिखेरे रहे, पददवों को दाही रखमे की 
आशा हुईं | श्रौर सब स्वाध्याय और बष्दकार अर्थात्‌ चैदि- 
कधर्म के क्मकाणड से पृथक कर दिये गये। अब उक्त प्रमाणों 
से आपलोग सममभ गये होंगे कि यवनादि सब 'चन्द्रवंशीय 
क्षत्रिय थे, वे सब बलात्कार बैदिक घमंसे ज्युतकर दिये गये। 
ब्राह्मणों ने उन्हे त्याग दिया । खब पूरे स्त्ेच्छ बन गये। 
अब यह चात खिद्ध हो चुकी कि आजकल जितने विधमों 
देखे जञा रहे हैं गैदिकधर्म से गिरे हुये क्षत्रियादि हैं | ध्रब प्रश्त 
यह है क्या ये सब वेदिक घर्म॑ में पुनः लिये जा सकते हेया 


शुद्धि सनातन है ६8 


नहीं १ फ्या पतित लोग फिर उठ खकते हैं या नहीं। वेद और 
शास्त्रों की इस में कया सम्मति है इतिहास इस विपयमे हमें 
क्या बतलाता है ! हमारे पूर्वज पतितों का प्रायश्चित्त करके 
फिस्वर्शधर्म के भीतर उन्हें लेते थे या मईीं ? 


शुद्धि के प्रमाण । 

शुद्धि पर चेद की शआाज्षा तो यह है कि छूएवन्तो ,विश्व- 
मार्य' ( &-६३-५४ ) संखार मात्र को आर्य बनाओ । जो लोग 
अनाय॑ हों दस्यु दो पतित दो इन सब लोगोंको सद॒पदेश द्वारा , 
आय॑ बनाना वेद में स्पष्ठ है । अनेक विरोधी कद बेठते हैं फि 
चेंद्‌ में मुसलमान ईसाई की शुद्धि कहां लिखी है ? उन अकक्‍लके 
दुश्मनों से कदना चाहिये कि ईलाई मुसलमान फ्या विश्व से 
बाहर है? धेद्‌ ने तो विश्वमान्न फो आर्य बनाने का आदेश 
दिया है फ्िए इस प्रकार प्रश्न करना दुराग्रद और वेदोनभिक्षता 
नहीं तो कया है ! ईसाई मुखलमान मतविरेत्र है ज्ञिकके आरस्प्त 
हुये भायः १६०० और १३०० घ॑ हुये है तब इन लोगों का 
नाम चेद में कदां से भरा सकता है? 

अब दर्मे यह विचार करना हैं कि इन स्लेज्छादिकों का पुनः 
परिवर्तन भीसे दो सकता है ? आर्य नाम दी से दिज्ञकां ग्रहण 
होता है शूद्र का नहीं। जिसका दो वार जन्म हो उसे दिज् 
कहते है! | " द्वाम्यां संस्काराभ्यां जायते इति ठिजः”?। एक 
जन्म तो माता के गर्म से दूसरा अन्म उपनयन संस्कार द्वारा 
होता है । इसलिये शास्त्रों के अद्ुलार घिना यज्ञोपवीत संस्कार 
के कोई छिज्ञ नदी बत सकता | इसके लिये ऋषियों ने मिन्‍न २ 
समय नियत कर रखा है। ह ' 

गर्भाएमे5ब्दे कुर्वीत ध्राह्मणस्थोपनायनम्‌ । * ' 


७० शुद्धि सनातन है. 


गर्भादेकादरशे राक्षो गर्भातु दावशे विशः ॥ 

आपषोडशादु ब्राह्मणस्य साथिन्नी नातिव॒तते । 

आद्वाविशात्‌ क्षत्रन्‍न्धी राचतुर्विशते विश। ॥३*॥ 

झत ऊद्ध” प्योधप्येते यधाकालमसंस्कृत)ः 

खावित्रीपतिता धात््या भवस्त्थाय॑चिगर्दिता॥३श 

गर्म के आठये घर्ष में त्राह्मणकुमार का ११ थे बष में राज- 
कुमार का, घारहवे वर्ष में वैश्यकुमार का उपनयंनलंस्कार 
होना चाहिये। १६ वर्षपर्यन्त ब्रांझण बाईस चर्षपर्यन्त 
क्षत्रिय तथा २४ वर्ष तक वैश्य के लिये उपनयन संस्कार की 
अंतिम अचधि है। इस अधि तक यदि गुरुके पास अध्ययन 
करने चला जाय तो उसे गुरुको पढ़ाना पढ़ेगा उसकी सावित्री 
नहीं ज्ञाती । यज्ञोपवीत काल की यह परमावधि है इसके उप* 
रान्‍्त (यक्षोपवीत न होने पर ) खाधिन्नी पतित हो जाते है' तब 


डगकी सं ब्रात्य होती है। और वे आयों में निन्दित हो 
जाते हैं: 


( 
सैते रपूतै विंघिवदाप्यपि हिकह्िंचितू ! 

त्राह्मान्‌ थौनांश्व संबन्‍्धानाचरेद व्राह्मणः सह ॥ 

इन पतित लोगों के साथ आपत्कालमें भी खान पाम शादी 
विवाह न करे । पर फ्या इस नियम का पालन हिन्दुओं के 
अन्दर होता है ? आज कल हिन्दुओं के अन्द्र ज्ञो अमेक जा- 
तियां देखी जाती है थे खब ब्राह्मण क्षत्रियादि की ब्रात्य 
सन्‍्तान हैं| इसी प्रकार यबनादि भी आात्य हैं क्योंकि शास्त्रों 
के प्रमाणोसे यद सिद्ध हो चुका है कि ये आयों के वंशज हैं | 
साथ ही जो वर्तमान द्विजबर्ण वेद्विहीन अथवा मोटे शब्दों 
में विद्याविहीन हैं सबके सब वात्य हैं चादे उनका जनेव हुवा 
दी क्‍यों न हों! यदि पूथंकाल का राजनियम होता तो 


शुद्धि सनातन है ७१ 


सब निरक्षण भद्टाचाय्य लोग निःसन्वेह बंध्यश्रे शी में आगये 
होते परन्तु राजव्यवस्था उठ जानेसे ब्रात्य होते हुये भी अपने 
को बाह्मणादि कहते हैं।... 

अब देखना यह है कि इन ब्ारत्यों का पुनः संस्कार फया 
हो सकता है ! क्या ये पुनः अपने २ वर्णोम मिलाये जर सकते 
हैं था नहीं ? 

इखपर एक व्यवस्धा रणबीरकारित ध्रायश्चित्त से उद्धृत 
की जाती है ताकि पाठक स्वयं अदुसव कर सके कि किस 
प्रकार एक द्विज्ञाति यज्ञोपवीतर्ससार के न होने से निद्धष्ट 

बनजाता है और फिर उसके होने से उच्च बच ज्ञात: है 

देखो सणबीरकारितप्रायश्चितत प्र० १२ 7 ६७ 


अब ब्ात्यता 


ब्रात्य इति। ब्रातशब्दादिवा्थयप्रत्ययेन निः्पन्नः। यद्वा 
ब्रातमईतीतिबात नीचकर्म दस्डादिभश्योय॥ इति बात्यः। 
शरीशयासजीयी ध्याधादिको5ष्टाविशतिसंस्क्रारदीनो श्रष्टगा- 
यश्नीक+ | पोडशवर्पादुष्बमप्यक्रतावतवन्धो दानाद्कर्ता द्विजो 
प्रात्यशस्यभरटीका राज मुझुटी । 

बरातस्फओरज्षियाम्‌ इतिसूत्रे कौमुद्यांतुनानाजातीया अति- 
यतकत्तय३ । उत्लेघजीविनः संघा; आता इति । 

बात्यानादमछु+--मञ्ु १० २० 

दविजातयः सवर्णाखु जनयन्त्यव॒र्वास्तुयान्‌ | 

ताच साविश्नीपरिभ्रष्टन वात्यानिति बिनिर्दिशेत्‌ ॥ 

ब्रात्यात्त जायते विप्रात्‌ पापात्माभजकएटकः । 

आपन्त्यवाटधानौच पुष्यघः शेज एवच ॥ 

भण्लो मल्शश्च रा जन्यादु वात्या न्निच्छिविरेवच 


छ्र्‌ शुद्धि सनातन है 


- नटश्य फरणश्चेच खसो द्रव्रिड एचच ॥ 
>चेश्यात्त, जायते धात्यात्‌ खुवस्थाचाय॑ एकच । 
कारुपएच विजन्माच मैत्रः सात्यत एवच ॥ 
अर्थ।--अब बुत्यका भायश्चित्त करने के लिये वात्यशब्द 
का अर्थ करते हैं । ब्रात्य इति। ब्रात शब्द से परे सादश्यार्थ मे 
य प्रत्यय आनेसे बात्य शब्द सिद्ध हुआ | 


दुखरा अर्थ जो--मीच फर्मके योग्य हो । दुंडादिस्यी इस 
सूत्र से य प्रत्यय आया तथ ब्रात्य शब्द लिद्ध हुआ | वात्य 
कौन है खो आगे चतलाते है | शारीरिक परिध्यम से जो जीवि- 
का किया करते हैं बोझा आदि ढोते हैं, जो श्रद्वाइस संस्कारों 
से भ्रष्ट हैं और १६ वर्षफे उपसब्त भी जिनका घतबन्ध आदि 
हुआ नहीं है और दानफ्रिया न करने दांला दो तो इस प्रकार 
के छ्ििज का नाम वात्य है | यह अमरकोष की राजमुकुटो 
टीका में लिखा हैं । ; 


ब्रातस्फश्ोरल्षियाम्‌ यह जो कौम्ुदीका सूत्र है इससे सिद्ध 
होता है सो कहते हैं । अनेक क्षातियां जिंचकी दृत्तिवा पेशा 
कोई नियत नहीं है । इथर उधर मजदूरी करके ज्ञो जीविका 
चलाते हैं । कभी भार ढोने का काम करते हैं, कमी हल चलाते 
हैं कमी कुछ कभी कुछ श्रर्थात्‌ शरीरायास से जो ज्जीबिका 
चलाते हैं पेसे लोगों के समूह को ब्रात्य कहते हैं। देसे ही 
ब्रातेन जीवति, इस सूत्र का अर्थ यह है “शरीर के ग्ायास से 
जो जीविका करता है, जो बुद्धि द्वारा जोचिका महीं कश्ता 
( ब्रातिन जीवति,) इस सूत्रमे महाभाष्यका भी अमांण कहते हैं 
( बातमित्यादिन ) अब बातों री सन्ुजी कहते हैं ( श्लोक 
१०--२० ) जो ऋ्ाह्यण क्षत्रिय वेश्य अपने २- वर्ग की सट्ली में 


शुद्धि सनातन है ७३ 


सन्तान पैदा करें और उनका उपनयनादिसंस्कार नहो तो 
थे गायत्री से भ्रष्ट हो उत्तका नाम प्रात्य हे।। उन्तले निम्त 
लिखित सन्तान पैदा होती हैं। 

प्रात्य विप्रले तुल्य ज्ञतिकी स्री मे जो सनन्‍्तान उत्पस्न 
होती है उसका नाम भूर्जकएटक आवस्त्य वाउघान, । पुष्यघ 
शैक्ष आदि हैं ॥ २१ ॥ 

ब्रात्य क्षघ्रिय से समान ज्ञाति की स्लियों में उत्पन्न ब्रात्यो- 
नाम भदल; महल निर्िछुचि तट करण खस द्धिड़ है॥ २२९॥ 

बात बेंए्य से समान जातिकी ही में उत्पन्न सन्‍्तान का 
नाम छुवस्वाचार्य काझुप विजन्मा मैत्र सात्यत है ॥ रश। 

पॉंठकगण स्वयं समक गये होंगे कि आजकल के भर आदि 
आत्य हैँ जिन्द सप्ततिशारों में काक्षान्तर में अन्त्यज मान 


लिया है । 
इस प्रकार व्यवस्था बतलाकर आगे उसी पुस्तक के पु० 


१३० में इनकी शुद्धि का घर्णात करते हुये आपस्तस्थ सत्र में 
ध्यवस्था दी 


+ शंख-फ्राज कल ये शख जो बात्य ध्राह्मण फी सनन्‍्तान थे, सुस्त- 
' ल्मानी धर्म स्वीकार करके उसी शेख नाम से पुफारे जाते हैं। और २ 
आत्य जातियों के नाम उक्ततीनों शकोकर्मे गिनाये गये हैं उनमें नट करण 
खस ब्रविद् तो प्रसिद्ध दें शेप का पता नहीं कि ग्राज फल्त उन्हें क्या 
कहते हैं । सुधन्वाचार्थ उष्यध धानवाट आवन्त्य निच्छिति कारुप पिजन्मा 
मैत्र सात्वद का वर्तमान नाम क्या है इस पर अभी किसी ने ग्ंका/श 
नहीं डाला | मालूम होता है कि उक्त धब मात्य जातियां  प्रायों से 


अपसानित होने के कारण मुसलमानों भें मिल् गई और अपने नाम को 


खो वंटीं 
सम्पादक-- 
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यस्य प्रपितामदादेश्पनयनंनस्मयते तधाथदितेपामपि पुर 
पाणमहुपनीतत्व॑, ते से शमशानवद्शुच्यः तेप्बागतैप्थस्युत्यान 
भोजनंचचर्जयेत्‌ श्रापत्र पिन कुर्पादित्यर्थ! | तेपां स्वयमेव शुद्धि 
मिच्छुतां प्रायश्चित्तानम्तरमुपतथनम । ; 

जिनके प्रपितामदादि से यशोषधीत न हुआ हैं। उनको भी 
अजुपनोतत्व है। वे श्मशान के तुस्य अपविन्न है। इनके शाने पर 
खड़ा होना या उनके साथ खानपान आपत्ति में भी न करे ! 
यदि थे अपनी शुद्धि की इच्छाकरें तो उनको प्रयश्चित्त कर 
कर यश्ञांपवीत दे देना चाहिये। 

तत ऊध्ये प्रकतिवत्‌:आपस्तम्ध १-१-२ प्रायश्चित्त के वादा 
भायशिचत्ती अपने उसी घर्ण को प्राप्त होता है। 


ब्रात्थ और शुद्ध 


आप लोगों ने ऊपर के लेख में पढ़ा होगा कि शरीरिक 
अभ्यास करने वाले ब्रात्य कहे गये हैं। ब्रात्पों फे लिये जो 
निषेध है वही शूद्वों के लियेसी है कया वात्य और शूद्र 
ण्क्षही हैं? 

वेदके अनुसार शूद्र एक वर्ण है।चद समाज का एक 
अंग है। थेदों में शूद्वी की कहीं. भी निन्‍दा नहीं की गई हैं किन्तु 
चारों का दरज्ञा अपने स्थान पर समान है। फिर क्या कारण 
है कि शास्त्र और स्मृतियों में शूद्रों की मिन्दा देखी जाती है 
इसका उत्तर यह है कि घर्मशास्त्रा में शुद्ध किसको कहते हैं ? 
क्या किसी जाति विशेष को अथवा किसी ध्यक्ति विशेष को ? 
जब तक इस बात को अच्छी तरद समम > लेंगे इस विवाद 
से पार नहीं दो सकते इस लिये आप लोग इसे यहां पर अच्छी ' 
दग्ह सममले। 
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जैसे बेदोंम दास शब्दका श्रथ॑ बहुत नीच था परन्तु चीरेर 
इसका अर्थ बहुत अ्रच्छा होगया क्योंकि सेचक फे अर्थ में 
इसका प्रयोग दोने लगा । 
परन्तु श्र शब्द में इसके बिपरीतकार्य हुआ | जिनको 
अनध्ययन के कारश नद्पियों ने वात्य संशा दी थी वेही वत्य 
गीरे धीरे शूद्र कहताने लगे अर्थात्‌ वह्द चात्य शब्द धीरे धीरे 
शृद्र शब्द का पर्याय बन गया । इसके प्रयोग में कुछ मी भेद 
न रहा । इस प्रक्रा: का बहुत हेर फेर देश काल के अद्ठुसार 
शब्दशासत्र में हो जाता है । शब्द शात्र जानने वाले इसे पुणुं- 
तथा जांनते है । जैसे घेदों में अछुर शब्द ईश्वर शुर बीर, 
दूर्य मेध देवादि अ्रथों में विद्यमान था परन्तु बआ्रहाण भन्धों 
से लेकर यावत्लव॑स्कत प्रत्थों में अब इसकाअर्थ केवल हुष्ट ही 
रह गया इसी प्रकार यमयमी अश्वी, उवेशी आदि शब्दों के 


अथथ में बड़ा परिवर्तन दो गया है। इसी प्रकार वेंदों में उत्तम 





वेद में दास का का अर्थ चोर दारू दुशजन, हिंसक, व्यभिचारी 
छुली चुगुलखोर भ्रादि के हैं ( देखों ऋगेद १-३३ ( ४-२०० ) ३- 
५१ (५०-६००७०६ ) १०१४७ २१, १०१३००८, ३०३४-४६, ४०२६-४२ 
४०३०-4६ ५०३४०६, ६-१८०३, ६०१२-४०, ६-२५-२, ६-३३०३ 
६-६७००-६, ०-५-६, ७४०१ ८-७५ मन्प७०२५०, १५-४८ है, 30-«“ 
४३-०४, १०-४६-३ $०-६६-६, १०-८३-१ श्रेष्ठ यननशील, ब्रततों 
त्रह्मविद सज्जन धार्मिक-झूर बीर को आय और नोच अ्यती,“भरह्म 
होवी, ्सब्जन अधामिक ऋव्याद चोश ढाकू व्यभिचारी आदि को 
दस थादउस्यु हते है। ऊपरके मंत्रों में आप दोनों शब्दोंके अध पावेंगे 
सहुस्मृत्ति के अशुसार चारों बर्णों की छोड़कर शेष जातियों का नाम 


दाल था दस्यु है 
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अर्थ रखने वाला शूत्र शब्द भी वाह्मण और घमंशास्रादिको मे 
निकृष्ठवाचक हो गया । चेदो में जिसको दास वा दस्यु कहते' 
है' उसी को वाह्मण और मनुस्छृत्यादि ग्रन्थों में शद्ध कहते हैं। 
और इसी हेतु शूद्र नाम के साथ साथ दाल शब्द का प्रयोग 
मन्वादिकों भें विद्दित है | बंदी में कहीं भो शूद्र को दास वा 
दस्यु की पद्वी नहीं दी गई हैं । घ दे में शूद्र का दर्जा ब्राह्म- 
णादि के छुल्य ही था। क्रमशः शुद्र का अर्थ बहुत नीचें गिर-- 
गया । ऊपर के लेख में आप लोगो ने देश लिया है कि बात्यो' 
के लिये जिंन २ बातों का निषेध किया हे यही श्रो' के लिये 
स्व॒तिकारों' ने निगेध किया हे । आाह्मणांदि किसी की भी 
संतान असंस्क्ृत होने पर वरात्य कहलाती दो ." नैनाशुपनपैयु- 
सध्यापयेयुनंयाजयेयुनेभिविवाहेयु: मोसिलग्रद्यय॒त्न॒ ” इनको 
न तो उपनीत कर न इन्दे' पढ़ावं, और न इन्हे” यज्ञ फरावें 
आओऔर न इनके साथ खान पान घिवाहरदिका सम्बन्ध रखे । 
यद्द गोभमिलाचार्य का का मत है । मु सी यदी कहतेहें | झब 
आप विचार कर कि इस घ॒तत्य को ही शाला" में श द्व कहा 
है इसलिये श्‌ द और बूत्य दोनो' एक ही हैं। इसमें एक यह 
भी कारण है कि-- 

चाह्मणः क्षत्रियः थे श्यः श्रयोचर्णा छिज्ञादयः । 

चतुर्थ एक जातिस्तु श्‌ द्रो नास्तिठ पंचमः॥ 

इस मजु १०४ केवचन अजुसा: घर्ण चार ही हैं। बाह्मण 
क्षत्रिय धोश्य द्विजाति अर्थात्‌ दो जन्म वाले और चौथा श द्र 
एक जाति अर्थात्‌ एक जन्म चाला है क्योकि इसके उपनयत 
का निवेध पाया जाता है। अतः चुत्य और शद्र एक ही हैं। 
पक जाति शुद्ध में सच ही आगये फ्यो कि चार दर्ण के सिचाय 
कोई दुखरा वर्षा नही । अब आप समझ गये हो'गे कि बात्य 
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और शद्र एक ही हैं। पीछे से स्वृतिकारो' ने अस्पजों की 
कल्पना करके सच्छूद्र और असच्छूद्र की सृष्टि की | 


वृषल और शुद्र । 


शूद्॒का पर्याय वाची छूपल शब्द शुद्र और चूत्य को एकही 
सिद्ध कय्ता है। चाहे चह किसी दिवजकी सनन्‍्तान क्यों न हे 
धर्म का लोप करने से बह वृषल कहलाबेगी यथाः-+ 

चृपोहि भगवान धर्मस्तस्वथयः कुछते हालम्‌ | 


बुपक्ष त॑ं विदुर्देवास्तस्माहु धर्म' न लोपयेव ॥ मु ८-१६ 


यूथ थह्द धर्म का नाम है इसको जो नाश करता है अर्थात्‌ 

ज्ञो स्वयं धर्म न करता आर न करवाता किन्तु घर्मकर्म से 
क्या होता है इत्यादि बातें कहकर जो धर्म का नाश कण्ता 
है डसे विदुवान लोग बृपल श्र्थात्‌ श्‌ द्र कहते हैं इसलिये धर्म 
का लोप कभी भी न करे । धर्म के लॉप करने के दवा कारण 
यबन शक्त पारद्‌ चीन किरात द्रद खसआदि क्षत्रिय जातियां 
शहद दो गई' ( मच" अ० १० शलो० ४३१ ४४ ) इससे स्पष्ट है 
कि जो धर्म कर्म रहित है चद शूद्र है यदि आप,कहे कि 
यहां तो इपल शब्द है। शुद्ध नहीं तो आप अमण्कोष देखिये 
क श्‌ द्राएचावस्वर्शाश्च चपलाश्च जघम्यजाः ॥ अर्थात्‌ श द्रके 
अवस्वर्ण, दूपल जघन्यजञ ये पर्याय चाची शब्द हैं। अध्ययन 
अध्यापन के पश्चात्‌ भी लोग धर्मलोपक 'बन जाते हैं ऐसे 
सब निन्दनीय ओर शद्व पदवाच्य हैं | इसमें अब 
सन्देद्द नहीं रदा कि श्‌द्र किनको कहते हैं-। शूद्ध किली जाति 
विशेष का:नांम नहीं किन्तु अध्ययन वृतत रहित धर्म लोपो पुदप 
का नाम शूद्र है | वात्य भी इसी को कहते हैं इसलिये 
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वात्य और शूद्र एकही हैं । पूर्व लेख से आपको पता चत 
गया छोगा कि झबुत्तो पुरुष का नांम वुत्य है। वेदों में इसी 
अचृर्ती फो दासवा द्स्यु कहा गया है परन्तु सन्वादि घर्मशाओर 
में इसी चूतत्त्य को शुद्र कद कर पुकार है। 


अस्तु, अब प्रक्र विषय की ओर चले | प्रक्रत विषय को 
छोड़ आगे चढ़ना श्रच्छा नहीं, यहां उचित घछम्तक कर व्रात्य 
और शूद्र का सम्वन्ध दिखला गया। ऊपर के प्रधाण से यह 
सिद्ध हो चुका कि विश्व भर में आर्यो से हीं पतित होकर 
यथम स्लेछादि बने हैं और यद भी दिखलाया गया कि इनको 
फिर आय॑ बना सकते हैं जैसा कि थेदों को आज्ञा है। 
जब उक्त प्रमाणों से यह पता चला कि स्वधर्म त्याग 
से मनुष्य पित्त चन जाता हे वो क्या यह सत्य नहीं हे कि 
भारतचर्ष की चतंमान सूरी सेठी चड्ढे माली मलकाने राज- 
पूत गुजर वढई काछीकीली नाई शेत्त आदि मुसलमानजातियां 
औरंगजेब आदि मुखलमानों के जुल्म से अ्रपना घम्तत्याग 
कर झुसलमान बनीं ? यदि बनी हैँ अथवा बनाई गई हैं तो 
कया ऋषियों की आज्ञा नहीं | फि+-- 
देशभंगे ग्रवासे व व्याधिष्ु ध्यसनेष्वपि । 
राक्ष देचस्वदेदादि पश्चादु्धभ समाचरेत्‌ ॥ 


देशके नह होने पर, प्रवास में, ध्याविधस्त होने पर ढुःख 
पड़ने पर अपने देह की रक्षा करे पीछे से प्रायश्चित्तादि करके 
शापने कर्मका आचरण करे | पराशर २७-४१ 

बात्यों को पुनः आये बनाने फे लिये यश किया ज्ञात था 
जिसका नाम दृत्य स्तोमयक्ष है । इसयश्न द्वारा ३३ चूत्य ओर 
उनका एक सरदार, पक साथ ३४ मल्ुष्य शुद्धि द्वारा आर्य 
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घना लिये जाते थे और उनको द्िजो' का अधिकार दे दिया 
जाता था। सामवेद के ताण्ड्य बाह्मयण के ३७ चे श्रध्याय में 
इसका विस्तृत विद्रस्ण है। लाखों अ्रनाय इसी प्रकार ३७ के 
समूह में शुद्ध करके आंय बनाये गये | इसी प्रकार लास्याथन 
ब्राह्मण में ४ प्रकार के हीन दात््य आदिकों का वास्यस्तोमयज्ञ 
इवचाय शुद्धि और प्रायश्चित लिखा है 
प्रायश्चित्त क्‍या है ? 

प्रायश्वित्त किसे कहते हैं ओर क्यों करना चाहिये प्राय- 
प्िचिती कौन है? इस पर मनुकी व्यचरुथा खुनियेः-- 

प्रायो नाम तप प्रोक्त' चित्त निश्चय उच्यते | 

तपोनिश्चय संग्ुक्त' प्रायश्रिचमितिस्मृतम्‌॥ 

प्राय नाम तप का है और चित्त नाम निश्चय का है। तप 
ओर निए्चय को प्रोयश्चित्त कहते है [दूसरे आ्राचा[र्य कहते हैं । 

प्रायः पाप विज्ञानीय द्‌ चित्तंवतदुविशोधनम्‌ | 

प्राय का अर्थ पाप है और उस पाप का दुर करना ही 
चित्त है अर्थात्‌ पापों के दूर करने के लिये शात्त्रों में जो क्रिया 
कलाप बतलाय गया है, जिनके अनुष्टानसे पातकी की आत्मा 
शुद्ध होकर पवि्न घन जाबे उसका नाम प्रायरिचत्त है । अब 
पर यह है कि प्रायश्चिती कौन हैं ? मनु बतलाते हैं। 

अकुर्बच बिदित कम निन्दित च खमाचरन्‌ । 

प्रसक्तचेन्द्रिय(थेषु प्रायश्चितीयते नए ॥११-४४- 

संध्या-अग्नि होत्रादि विद्ितकर्म के न करने से, निश्दित 
कर्मो' के करने से, और विषयो में अत्यंत आखक्त होने से 
मनष्य प्रायश्चिती हो ज्ञाता & । 


० शुद्धि सनातन हे 


पाठक दृल्द, थोड़ी ध्यान देकर विचार कर कि इस शाल 
प्रमाण से, आजकल के द्घिजमात्र प्रायश्वित्ती बने भेठे हैं। 
आज रुपये में पोने सोलह आना दिवज पेसे हैं ज्ञो प्रति दिन 
के लिये पिहित सन्ध्या अग्निहोत्र पंचमदहायज्ञ आदि नहीं 
कस्ते। अआ्आजकल को विषयाप्तक्ति किसी से छिपी नहीं हैं। 
चोरी व्यभिचार हिंसा, खुरापान आदि निन्दित कर्मों का कितना 
प्रचार द्विवजों में हो गया है यह बात सर्वंधा प्रकट है। ऐसी 
दशा में यचन आदि की शुद्धि तो दूर रहे, हिन्दुओं में सपये 
में १५ आना प्रायश्चित्त के भागी हैं | तिस पर भी म्लेच्दादि 
की शुद्धि में व्यर्थ ठांग अड़ाते हैं । इससे बढ़कर हमारी अज्ञा- 
नता और कया हो सकती है ? ह ; 

प्रश्न--चिना जाने बू भें पाप दोजाय तो उसका प्रायश्चित्त' 
हो. सकता है परन्तु जान ब झा कर भ्रष्ट हो जाने वाले के लिये 
प्रायश्चित्त- केसे होगा ? इस पर मनु कदते हैः-- 

झअकामतः छूंते पापे प्रायश्चित्ं बिदुचुघाः | 

कामकार कृते5प्याहुरेके शुतिनिद्शनात्‌ ॥ ११--४५ ॥ 

बिना इच्छा फे, अथवा अज्ञान,में पाप हो ज्ञाय तो उसका 
प्रायश्वित्त परिडर्तों ने वतलाया है और बेदों के प्रभाणसे अनेक 
आचरण अ के हे बूफ कर पतित हो जानेवाले की भी 
शुद्धि विदित है। इसमें ऋुब्लूकभट्ट इस शल्नोक की 
श्रूति का भमाण वेकर लिखते हैं-- ४333 

“इन्द्रो यतीचन खालाबुकेम्यः प्रायच्छसमश्लीला बागेत्याव- 
'दृत्सप्रजापतिम्ुपा धावत्तस्मात्तमुपहब्यं भायच्छत्‌ इति ॥ अस्या- 
थे । इन्द्रो यतीन बुद्धिपूबंक रवस्यो दत्तचान्‌ स .प्रायश्चित्तार्थ 


शुद्धि सनातन है प्‌ 


शुद्धि के प्रमाण 


प्रजापतिसमीपमगमत्‌ तस्में प्रजापति रुपहब्याण्यं कर्म 
आयश्वित्त दत्तवान्‌ अतः कामकारहछते5पि प्रायश्वित्तम्‌ ॥ 
इन्द्रनें जान बूमऋर बुद्धिपू्ंक यतियों को कुत्तोंको दे 
दिया। वद प्रायश्वित्त के लिये भजापति 'के पास; गया। 
प्रज्ञापति ने'उसे उपद्ृव्य नामक कर्मद्वारा प्रायश्वित्त दिया। 
*इसलिये चुद्धि-पूर्षक भ्रष्ट हो जाने वाले के लिये प्रायश्चित्त है। 
इस भ्रमाण से दिदित दो गया होगा कि भायश्चित्त 
सबका दो सकता है चाहे ब्ात्य दो चादे जान बूफकर मुसल- 
मात ईसाई का जलपान किया दो चादे गोमांसादि आदि 
खालिया दो, चाद्दे कोई भी मिन्दित कर्म किया हो, प्रायश्चित्त 
सबका दो सकता है । 
अकामतः झृए पांप॑ वेदाभ्यासेन शुध्यति । 
कामतस्तु छृत॑ मोदातप्रायश्चित्तेः प्रथग्विधेः । ११-४६ ॥ 
शनजान में या बिना इच्छा से वल्वात्कार पूथंक किसी ने 
पाप किया दी तो केवल वैदाग्यास से वद शुद्बघ हो जाता है 
ओर जान घमकर अथवा मुर्खता से भ्रष्ट दो गया हो तो भिन्न 
समिन्न भाय- शिचितों के द्वारा शुद्ध होता है। हि 
आगे मजुने अऋर० ११ श्लोग १४ से ६६ तक पातकियों 
और उपपातक्रियों का नाम गिनाऋर सबको: प्रायश्चित्ती 
ठहराया है आप लोग पढ़ंकय विचार करे किआजकल कितने 
लोग प्रायश्चित्ती ठहरते ह।- । 
ब्रह्मद॑त्या तथा इसी फे समान अपने उत्कर्णके लिये मूठ 
बोलना, किसीको द्वानि पहुंचाने फे लिये राजद्रवार में झुगु- 
५, लखोरी करना, गुर के ऊपर झूठा दोष लगाना, झुडाप्।न, बेद 


प्र शुद्धि सनातन है 


दा त्याग करना पेदनिन्दा, कूडी गवाही देना, मित्रका बंध, ' 
निन्दित न भक्षण करने योग्य पदार्था"का खाना, चोरीकप्णा 
क्रिसी घरोहर का हज़म कर ज्ञाना अपनी मगिती, कुमारी 
अस्यज मिश्र ॒पुश्रकी मार्या से समागम करना ये सब मंहा- 
पातक हैं । अब उपपातक का नाम खुनिये । 

गोवध, भ्रष्ट पुरुणोको यज्ञ कराना, दूसरे की एपदी से 
समागम, माता पिता गुरु आदि की सेथा न करना इन्हे त्याग 
देना, औत सुमाते कर्मा का त्याग, पुप्रादि का पालन पोषण न 
करना,खूदलेना, प्रह्मचारीका मैथुन,कण्ता, तडाग, वागू,भावो, 
सल्तान का चिक्रय, ब्रात्यता, भाई बन्बुओं की रोजी छीन ' 
लेना, प्रतिनियत वेतन लेकर वेंदादि पढ़ाना, प्रतिनियतवेदन 
प्रदातपुर्वक् पढ़ना, अविक्रेय तिलादिका बेचना, ओऔौषधियोको 
उज्जाड़ देवा, स्री के द्वार जीविका चलानेबाला, मारण मोहन 
वशीकरण आदि उपचार करना, प्र शहत्या नृत्यगोतवादिश्नोप- 
सेचन, धान तामा लोहा आदि का चुराता, इत्यादि अवेक, 
उपपातक हैं । इसे पढ़ कर विचार करो कि इस काल में इनसे 
कौन बचा है ? क्‍या ऐसे लोगों का प्रायश्वित्त होता है? इसके 
पश्चात्‌ उक्त सब पातकियों की शुद्धि लिखी है। मनुस्म॒ति 
पढ़कर देखलो । कुछ यहां पर लिख दिया आता है। आज़ 
कल शराब मांस का बाज़ार शर्म हें। द्विलज दण्ण ( ,व्राह्मण 
क्षत्रिय-पैश्य ) द्तो दिन भ्रम्ट होते जारदे हैं, झतः इसपर 
भी प्रकाश डाल देवा आवश्यक है। 


खुराबै मलमन्नानां पाप्मो च मलमुच्यते 
तस्मादु आ्राह्मणराजन्यो वैश्यश्व न रुर्स पिवेत्‌ ११-६३ 


झुरा अन्नों का मल है और मल कहंते हैं पाप को । 


शुद्धि सनातन है - द8 


इसलिये प्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शराब न पीचे | 
यक्ष रक्ठः पिशाचान्न मद्य' मांस सुरासचम। 
तदब्राह्मणेन चात्तत्य॑ देवानामश्नता हचिः ॥ 
... गथ, मांस, छुर ताड़ी शआाि यक्ष राक्षस पिशार्चों का 
भोजन है। देवताओं की धविखाने चाले प्राह्मणों को कभी 
न खाना चाहिये । 
यदि ऐसा करे तो कोमसा प्रायश्चित्त करे? 
छुया पीत्वा द्विज्ा मोहादग्नियर्णा' खुरां पिवैत्‌ 
तथा च काये निर्दृ+धे मुच्यते किव्विपात्ततः 
जे हढिज्र शराब पी ले चद जूब तपा हुआ शराबं पीकर 
खपने शरीर फे। जला दे तब वह पाप से छूटता है । 


ञ् | ९ नुं० 
प्राह्मणस्य उज्ञः ऋृत्वां प्रातिरप्त यमययोः । 
जअह्य च मैथुन पुल जातिश्र 'शकरं स्व॒तम ॥ 
प्राह्मण को पीड़ा पहुँचाना,शअत्यंत दुर्गन्धयुक्तअग्र य लशुन 
या मकर गन्‍्ध को संघना वेइमानी, पुरुषमैधन (लघण्डेचाजी) 
इत्यादि कार्यो' सेजाति च्युत होता है। । 
जाति भ्र'शकर कर्म कृत्वान्यतमिच्छया । 
चरंतूसांतपनं छद्भ प्राजापत्यमनिच्छुया ह 
. ॥ १११ १२७॥ 
इन जातिच्युत करने घाले कर्मों में. ले किसी भी कम को 
करके सांतपन व्रत करे तब शुद्ध ही । ह | 
परन्तु आजकल ऊपर बतलाये हुये पातक, मदापातक उप- 
पातक के करनेवाले जातिच्युत नहीं किये जाते.। प्रह्स्था या 
मन्ुष्यहत्या अथवा पुरुष मेथुनके लिये तो सरकारसे दरड का 
विधान है परन्तु और किसीभी पातकके लिये दुएड नहीं होता। 


म्छ शुद्धि समांतन है 


देसेद्दी लोग जो स्वयं शास्त्र. की वात न तो जानते और न ते! 
मानते किन्तु सनातनधरम की देदाई देकर शुद्धि में टांग 
अडते हैं। है 
रः ५ ८ हर 
अब ऐसी पेसी बातों को विस्तांर भय से छोड़ कर इस 
लेख में उन्हीं पातकों तथा उत्पातको की शुद्धि का वर्णन करेंगे 
जिनके लिये प्रायः आजकल विवाद खड़ा हुआ है। 
देवलस्मति 
अपेयंयेन सम्पीवमभक्ष्यं चांपि भक्षितम्‌ । 
स्लेचड्ैतीतेन चिप्रेण अगस्यांगसत॑ कृतस्‌ ॥30॥ 
तस्वशुद्धिभ्रवध्यामि यावदेक॑तु चत्सस्मु । 
चान्द्रायणु तु विप्रस्थ सपयक प्रकीतितस ॥-॥ 
पराकमेक क्षत्॒स्य पादरूच्चेण संसुतम्‌। 
प्रयकार्ध तुवस्यस्थ शूद्॒स्यविनिपंचकस्‌ ॥ &॥ 
किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय या वेश्य या शूद्रकों स्लेच्छों का 
संखर्ग हो गया हो और संखर्ग होनेले उसने अपेयपान क्रियाहो, 
गोमाँसादिक अमग्रक्ष्यपदार्थ खालिया हो तो उसकी शुद्धि निम्न- 
लिखित बतसे होगी । बृःहझणसाल सरतक सपराक चान्द्रायण 
ब्रत करे चौथाई छृच्छू धतके साथ एक प्राकन्नत क्षत्रिय करे 
बेश्य. पाक का आधा और शूद्ध ५ दिनका पराक करे । 
जझंथ संवत्सरादुध्य कं यदा भवेत्त्‌ 
प्रायश्चित्ते तु संचीर गंगास्नेन शुध्यति ॥३५॥ 
यदि स्लेच्छुलायग साल भसले अधिक उसे झपने यहां 
रखे क्षय ते प्रायश्चित्त करने और गंगा स्नान से शुद्ध है! 
जाता है । 
यलादासीकृतां येद्र म्लेचछचाएडालद्स्थुसि। । 


शद्धि सनातन है घ्पू 


अशुभ करिताः कम गवादिप्राशिहिसनम्‌ ॥१७॥ 

उच्छिए्टमार्जन॑ चैच तथा तस्वैच सेजनम। 

खरोष्ट्र विड्व॒राह्मरामामिपस्थ व भक्षणम्‌ १८॥| 

तत्खीरांच तथा संगं॑ तामिश्वसह भेजनम्‌-। 

मासपिते छिज्ञातीतु प्राजापत्यं विशेघनम्‌१३॥ 

उलेच्धी चाण्डार्लों अथवा दस्युओ. ने जिन्हे बलात्कार 

से दास बना लिया हो, गोमांस सक्षण आदि अशमकर्म जिनसे 
करस्याया; है।, जिसने उतका ज्ंठा चर्दन माजा हे और 
उनका जुंठा खाया हो, उनकी खत्री के साथ मैथुन किया हो 
उनके साथ चंठकर खाया हो, तो प्राज्ञापत्य वत से बह शुद्ध 


हो जाता है । 
म्लेच्चान्न म्लेच्छ संस्पर्शो स्‍लेच्छेन सह संस्थिति 
चत्सरं घत्सरादूर्ध्य' प्िराधेण विशुध्यति ॥ ४४ ॥ 
साल मर था साल भर फे ऊपर म्लेच्छुका अ्रन्‍्त खाकर, 
म्लेच्छुका संस्पर्श फरके अथवा स्लेचछ फे साथ रहकर पंचग- 
व्यसे तीन रात्त में शुद्ध हो जाता है। 
श्लेघ्छै द तानां चौरेंचा कान्तारेषु प्रधासिनाम्‌,] 
भुक्त्वासक्ष्यमसक्ष्य वा छुधातन मयेन त्रा॥७१५॥ 
पुना,प्राप्त स्वक देश चातुच॑र्णस्थ निष्क्रतिः । 
कच्छुमेक॑चरे दुविप्रस्तदघ क्षत्रिय श्चरेत्‌॥ 
पादोन॑चचरे छ श्यः गूद्रः पादेन शुध्यति ॥७४६॥ 
कान्‍्वारों में रदने धाले म्लेच्छो वा चोरों से छीना हुआ 
पुरुष उनके साथ भध्य अथवा अमक्ष्य भूख था सयसे ख। लेचे 
तो अपने देश लौटने पर उसकी शुद्धि होती है। धिप्र एक 
रद्ब्॒व, क्ष्षिय उसका आधा, बश्य पादोन .तथा शूद्र पाद्‌ 


(चौथाई ) घत करे। 


हि 


शुद्धि सनातन है 


गुद्दोता यो वलास्म्लेच्छेः पंचपटु सप्तवासमः5 | 
दशादिविशर्ति यावत्तस्य शुद्धि विंधीयते ॥४३०) 
प्राजापत्यद्रर्य तस्प शुद्धिरेता विधीयते। 

अतःपर्य नास्ति शुद्धिः ऋच्छमेव सहोपिते ॥१७। 
स्लेच्छै! सहोपिते यस्तु पंचप्रभुतिविशतिम्‌ । 
चर्षाण शुद्धिरपाक्ता तस्य चान्द्रायण दृयम्‌ ५१ 


यदि स्लेचछने बलात्कार से पकड़ कर अपने पास पांच 


छः सात दृश बा २० वर्ष तक स्ख छोड़ा हो तो उप्तकी शुद्धि 
दोभाजापत्यवुत करनेसे देती है। स्लेच्ची के साथ जे। ५४ से 
लेकर बीस वर्ष तक रह गया द्े। तो दो चान्द्रायण बत करने 


से उसकी शुद्ध हो जाती है । 


+ ख्री शुद्धि # 


गृद्दीता स्री बलादेव म्लेच्छै गुची ऊतायदि 
गमुर्वीन शुद्धिमाप्राति भियभेणेत्तर शुद्धिः॥ ४७ ॥ 
योषागर्स घिघत्ते या स्लेच्छारकामादकामतः । 
त्राह्मणी क्षत्रिया बैश्या श॒द्धा बर्णतराच था ॥ ६८॥ 
अमद्यमक्षण कुर्यात्तस्थाः शुद्रिघकर्थ भवेत्‌ । 
कच्छुसंतापन शुद्दि धर्घुतैयोंनेश्व परचनम ॥७४॥ 
अखबर्रोत योगर्सः स्रीणाँ योभी निषिच्यते। 
अशुद्धासाभवेज्ञारीयाबच्छ॒ुल्यं न मुज्चति ॥ ५० | 


' बिनिःसते- ततः शब्ये रजसो वापि दर्शने । 
' तदा सा शुध्यते नांरी चिमले कांचन तथा ॥ ५१ ॥ 
यदि कोई जी म्लेच्छ द्वारा बलात्कार गरस॑ंबती करदी गई 


हो तो बह गंभ रहित होने पर शुहरध हो जाती है।जो ख्री 
स्लेच्छ से अपनी इच्छा अथवा अनिच्छा से गर् घारण करे . 


शुद्धि सनातन है ८3, 


और गोमाँसादि अभक्ष्य भक्षण फरे.तो चह कुछ संतापन त्रत 
से शुद्ध हो जाती है लेकिन बह तथ तक अशुद्ध रहती है जब 
तक पेढ में गर्भ हे गर्म के निकल जामे पर अथवा पुन रेत 
दर्शत हो जाने पर यह तपाये हुये छुवर्ण के समान शुद्ध हो 


जाती है ! ह 

यही बात अगन्नरिसंतिहामें लिखी है।- 
8 ल्लिया स्लेच्छस्थ संपर्काचछुदुधि सांतपने तथा । 
तप्तकच्छू' पुनः ऋत्वा शुद्धिरेषासिधीयते॥ , 
सपतेंत यथा भार्या' गत्वा स्लेच्चत्य संगताम्‌ ॥१०७॥ 
सचेलं स्वान मादाय घृतवस्प प्राशनेनच | 
स्‍्नात्वा नद्यदकै श्चैत घृतं प्राश्य विशुध्यवि ॥ १८५. ॥ 
संगृहीतामपत्याथंमस्बैरपितथा पुनः । 
चारडालम्लेच्छश्वपचकपालब्रतथारिणः ॥ १८६॥ 

, अकामतः स्रियों गत्वा पराकेण विशुध्यति | 

, कामंतस्तु प्रसुतोवा तत्समों नाश्रसंशय ॥ १८७ ॥ 

शसवशण स्तुथो गे: द्ोणां योनी लिविच्यते। . 
अशुद्धाता भवेन्‍्नारी यावदगर्स नःमुजति ॥ १६५ ॥ 
घिमुत्तों तुततः शैष्णे स्जम्थापि प्रदश्यते । 

'तदा सा शुध्यतेनारी विमलंकांचन यथा ॥ १६५॥ 
स्वयं विधप्रतिपन्‍ता था यदिवा विप्रतारिता | 
चघलाक्षारी प्रभुक्तावा चारभुक्ता तथापिवा॥ १६८ ॥ 
सक्षव॒भुक्ता त॒यानारी स्लेच्डैया पापकर्मसिः । 

- प्राज्ञापत्येन शुध्येत ऋतु प्रस्नवशोेन तु ॥ २०१॥. 
बलादंग्िता स्व॑यं वापि पर प्रेर्तिया यदि 
सहादुभ्ुक्ता छु या मारी प्राह्मापत्येन शुध्यति ॥२० || 


म्पः शुद्धि सनातन है 


यही बात अश्निस्मृति में है। 
पचम्ोध्ध्यायः । 
न स्री दुष्यति जारेण न विध्री घेदपाण्गः 
नापो मृघ॒पूरी रेण नार्निदेहनकर्मणा ॥ १॥ 
चलास्‍्कारोपभुक्ता वा चौरहस्तगतापिया १ 
स्वयंचापि विपस्ना यां यदिया विप्रधादिता ॥ २ ॥ 
न्त्याज्या दूषिता नारी नास्यास्त्थागों विधीयते? 
पृष्पकाल मुपालीत्वा ऋतुफालेन शुध्यति ॥ ३ ॥ 
ल्ियः पविच्रमतुलंनता दुष्यन्तिकेनचित्‌ । 
मासि भासि २जो छा उुष्कतान्यपकर्षति ॥ ४ ॥ 
पूब॑ स््रियः खुरे मु क्ताः लोमगन्धवंवहिसिः | 
भुज्यन्ते मानुपैः पश्चान्नेता दुष्यन्ति कहिंचित्‌ ॥ 
स्त्री स्वयं चर्ली गई हो या छली गई हो या बलात्कार से 
भोगी गई हो तो ऐसी दूपित रक्नी को भी नहीं छोड़ना चाहि 
ये। ऋतु काल तक ठहर जाय, ऋतु दर्शन होने पर स्पयं॑ शुद्ध 
हो जाती है ।ओओ जी पापी म्त्रेच्छो से एक धार भोगी गई 
हो, चह प्राज्ञापध्यव्रव से तथा श्जोदर्शन से .शद्ध हो जाती 
है।ख्ली वेद्पास्ग त्राह्मण, जल और अग्नि ये दुषित नहीं 
होते | 
घर्मस्य भाह्मणों मंलमग्र॑ राजन्य उच्यते । 
तस्मारखमागमे तेषामेनो विख्याप्य शुध्यति ॥ ८३ ॥| 
तेषां वेद्विदो ब्र्‌ भुस्चयोप्येनः खुनिष्कृतिम । 
खातेषां पावनायस्यथात्‌ पविन्ना विदु्षाहिचार_॥ ८७ ॥ 


१ अ० 


मनु १ 
९ हर ्छ 
ब्राह्मण धर्म का मूल हैं और राजा अगुवा है। इसलिये 


शुद्धि. सनातन है घ्8 


उनके समायमर्म अपने पाप का निवेदन कर प्रायरियित्त शुद्ध 
हो जाता है। तीन वेद्वेत्ता बिद्वाद्‌ जिस पाप के लिये जो 
प्रायश्चत्त नियत करें उसी से पापी की शुद्धि हो जाती है. 
क्योकि विद्वानों की वाणी ही पच्चित्र होती है। 


48 गायत्री से शुद्धि के । 
शर्त जप्त्वा तुला देवी द्निपापप्रोणशित्वी | है , 
तथा सदर अप्वातु पातकेम्यः समुद्धरेत 8१५ ॥ 
दृशसहस्‌' जप्त्वातु सलवंकब्मंपनाशिती:। 
खुवर्ण॑स्तेयक्नद्धिपो अहाहा गुर्तर्पगः ॥ १६॥ ' 
घुरापश्र विशुध्येत लक्षजाप्यान्त संशवः 
(शंख १२ ) 
सखौबार गायत्री' जपने से दित मर को पाप, हंजार बार 
जपने से पापों से उद्धार कर देती है । दश हजार जप से सर्घ 
याप का नाश, लाख जाप से छुधपी विशुद्ध हो जाता है। 
मदापातकर्सयुक्तो लक्षहोम॑ तु काय्येत्‌। « ' 
स्व॑पापेभ्यों गायश्या जैब पावितः | २१ ॥ 
महापातकी लाख दोम-करके सब पायें से छूट जाता है। 
'अभ्यसेत्‌ तथा पुणयां गायत्री वेद मावस्म । 
गत्वाइरए्ये नदीतीरे सर्वप्रापविशुदये॥ 
पचित्त गायत्री का अभ्यास करे, बन में नदी के किनारे 
जाकर सब पापों की शुद्धि के लिये॥ अहन्यद्नियोधीते 
गायत्रीद्धितोत्तमः । मासेन मुच्यते पापाडुएयः कंचुकादथा ॥ 
जे गायन्नी कै प्रति दिंत जपता है वह महीने भर में पाप से 
' पैसे छूट जाता है जैसे सांप फचुली >ह । 
पेटिकामुष्मिक पाप॑ सर्च” पतः । 


&० शुद्धि सनातन है 


पंचराप्ेणागापन्नी जपमानो व्यपोद्दति ॥ सं० २१७ ॥ 
पांच रात तक यगायप्री-क्रा जाप करता हुआ पुरुष इस 
जन्म और शन्यजन्प के सब पापों को नाश कर देता है। 
गायन्र्यास्तु परं नास्ति शोधन॑ पापकर्मशाम्‌ । 
मदहाव्याहृतिसंयुका प्रशवेन थे सजपेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
गायत्री से बढ़कर पापियों का शे।धक फेोई' नहीं ? मंदा- 
व्यादति और प्रणव के साथ गायतन्नी का जप करे । 
अयाज्यवाजन कृत्वा भुक्त्वा चान्ने विग्दिंतम्‌ | 
गायज्यष सहस' तु जप छृत्वा विशुध्यति ॥२२०॥ 
अयोग्य को यक्ष करांकः और मिन्दित अन्न खाकर आठ 
इहजार गायन्नी का जप करके शुद्ध हो ज्ञाता है | 


प्राणायाम से शुद्धि |. 

( अनिसदृति &ि० आ० ) 
प्राणायामांश्चरंतञ्री सु यधाकालमतन्द्रितः । 
अदोरात्रक्नत्ंपाप' वत्शुणादेवनश्याति | १॥ 
कमंणा मंवसा घाचा यद्वानी क्रियते व्यघम । 

, खँतिएटन पूर्व संध्यायां प्राणायामैस्तु पूथते ॥ २॥ 
कर्मणा मनला वाचा यदहा कुदते वघम्‌ ! 
आखीनः पश्चिमां संध्यां प्राणायामैस्तु शुध्यति ॥ ३॥ 
प्राणायामेर्य आत्म|नं नियस्यास्ते पुनः पुनः [. , 
दशद्वाद्शभिर्वापि चतुचिशात्परंतपः ॥ ४ ॥ 

' यदि यथाकाल तन्द्रा रहित दोकर तीन प्राणातान करे. 
तो रात दिनका किया हुश्रा पाप उसी क्षण नाश हो जाता 
है। कर्म मन और वाणी से रात में जे। पाप होता है वह 

' धांतश्काल की खंध्या में प्राणायाभद्वारा नछ हो जाता है इसी 


शुद्धि सनातन है ह्र्‌ 


प्रकार सायंकाल की संध्या में दिन का किया पाए प्राशायाम्र 
हारा नाश हो ज्ञाता है । ! 
मनोवाक्कायजं दोष॑ प्राणायामेदहेदुद्दिमः । 
तस्मात्त्सवेंपु कालेपु प्राशायामपरों भवेत्॥ 
गयड़पुराण ० ३६ 
द्विलमानसिक बाचिक कायिक दोगरेंका प्राशायाम से 
भस्म करें। 
मानस वाचिक पाप॑ कार्येनेवचयत्कृतम्‌ | 
तत्पवनाशमायात्रि प्रांणायाप्रप्रभावतः | २५॥ 
, मानसिक वाचिक कायिक सब पाप प्राणयाम के प्रभाव 
से नांश हो ज्ञाते हैं। सम्बत 
सब्याहतिभ्रणवका प्राशायाप॥स्तुपोडशः | 
अपि श्र यहणं मासएपुनन्त्यहरहः कृताः ॥ 
शआंकार और व्याहृति के साथ प्रतिदिन किये हुए प्राणा- 
याम एक मास में भ्रण हत्याघालों के पत्रित्र कर देते हैं। 
वीौधघायन सुछृति, तृतीयप्रश्न पंचमेध्यायः । 
अधथातः पत्चिज्ञापचित्रस्थाधमपंणुस्य कल्प॑ व्याख्या स्थामः 
॥ १ ॥ तीर्थ गंदा सनातः शुचिवासा उद्कान्ते स्थरिड' 
लघुदृहत्य सक्ववृक्किन्नेत वासला सहतपूर्णनपाणिना आदि- 
व्याभिमुखेश्रधमपण सवा ध्यायमधीयीत॥श प्रातः शर्त प्ध्याहे 
शतमपरान्दे शतमपरमितंवा ॥३॥ उदितेषुनक्षत्रषु प्रंसृुत 
यावर्क म्राश्नीयात ॥ ४॥ 
शानकतेम्ये।+शानकृतेम्यश्चोपपातकेम्यः सप्त रात 
प्रमुध्यते ॥ ५ ॥ दादशयाबराइुस्,णद्नर्न गरुरुतव्पगमन खुबर्ण 
स्वैन्य॑ घुरापानमितिच. वर्जयित्वैकविशतियान्नाचानि आपि 


हर शुद्धि समातन है 


दरति वान्यपि ज़यति ॥ ६॥ सर्वात्तरति सर्व जयति सर्चऋतु 
फलमभराप्नोति सर्मेदुतीर्थतु स्वातो सवति सर्थैषुशवेदेपु चीण- 
- बतो भवति से देंवे जञावोभवत्याचक्षुप: पंक्ति पुनाति 
कर्माणिचास्यु सिध्यन्तीति यौधायनः ॥ ' 
भावार्थ-तीर्थे में जाकर उज्वल चञ्र धारण करके जलके 
पाल खूथंकी ओर सुखकरके अधमपंणका जाप करे । सम्ेरे १०० 
दोपहर बाद १०० दोप हर को १०० बार जप करे और नक्षत्रों 
के उदय होनेपर पसर भर जवकी लपसी खायें! इसप्रकार 
सात दिन तक करनेसे जान अनजानमें किये सब पातक नाश 
हो जाते हैं । ह 2 
बुहहयम स्मृति पंचमोड्थ्यायः ५, ६, श्लोक 
कार्य चेव विशेषेश प्रिभिवंण स्तन्द्रितः | 
चलादासी छृतायेच स्लेच्छ चाएडाल दस्युमि/॥ 
अशुभ फारिता कर्म गवादि प्राणिद्टिसनम्‌ 
प्रायक्षित्तं च द्ात्तव्यं तायतम्येनवाद्धिमिः॥ | - 
जो म्लेजछ चारुडाल दस्यु आदिकों से दास बना लिये 
'गये. हों, उच्ले अशुभ कर्म करायो गया हो, गो आदि की हिंसा 
कस्वादी गईःहो तो द्विन्नांको चाहिये कि तास्तम्यले. इसका 
भायश्रित्त देवे ! इससे भी सिद्ध है कि स्लेच्छादि से भ्रष्ट 
'किया हुआ आर्य फिर शुद्ध.किया जा सकता है। 
. : लघु शातातपस्मृतिमें शरीरशोधन के लिये। 
गरोमू्त गोमयं क्षीरं दृधिसपिः कुशोदकम ॥ 
निर्दिष्दं पंचगव्य॑. व पवित्र" कायशोघनम्‌ | , 
 गोमृत्रे कपल. दद्यादर्था 'गरप्टेन: गोमयम्‌ 
- क्षीर. सप्तप्ल दयात्‌ पलमेके कुशोदकम । 
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गायश््या गुष्य गोमूर्ज गन्ध द्वारेति गोमयम ॥ 
आप्यायस्पेति च क्षौरं दधिक्राब्यों तिवेदणि॥ 
तेजो5सिशुक्रामित्याज्य देवस्यत्वा! फुशोद्कम्‌ । 
प्राप्कूत मधेदेवमापों दिष्टेति अब्ग्जपेद ॥ 
मध्यमेन पलाशेन पहमपश्रण था पिदेत्‌। 
श्रथवा ताप्रपात्न ण प्रह्मपाभ्रण वा दिजः ॥१६२॥ 
अध्यये स्वाहा सोमाय स्थाद्ा इरावती इ द॑ विश्यु; | 
मानस्तोफे गायप्री व ज़ुहुयात्‌॥ १६३ ॥ 
आहत्य प्रणवेनिध उद्धक्षृत्य प्रणवेत च । 
शआलोटप प्रणवेनेय पिवेचच प्रणुवेन थे ॥ 
पतद दिजनिमि्॑दि, सर्वपापप्रणशनन्‌॥ 
मल फोष्टरगर्त स्व दहत्यग्निरिबेन्धनम ॥ 
गोमूत्र गोबर, दूध दी घी कुशोदक इन पांच पद्ार्थो का 
ताम पंचगब्य हैँ इस सब पदार्था' का ऊपर चतलाये हुये धेद- 
मंत्रों द्वारा लेकर पान करने से छ्विज्ञांतियोँ का सब पाप नाश 
हा ज्ञाता है। शीर शर्त इन्धनके! जैसे जला देती है पेसे 
ही यह शरीर के सब दोपों को भस्मकर देता है । इसका 
माहात्म्य तो इतना बड़ा है कि बसिष्ठ जी इससे चारडालकी 
भी शुद्धि घतलाते ईै+-- 
सोमूत्र' गोमय॑ क्षीरं दधि सपिंः कुशोदकम्‌। 
एक राषॉपचासश्चश्वपाकमपिशो थयेत्‌२७-१३ 
# सस्‍्कन्द पुराण # 
विशुर्धि याचमानस्य यदि यच्छन्तिना द्विलाः। कामादा 


यदि वा क्रोधाद्‌ पर्व पात्‌ प्रच्युते मंयात्‌ ॥ बहाइत्योदुसंवंपापं 
सर्वेपा तत्न जायते। तस्माद भ्यागतों यस्तु दूरादपि विशेष 
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तस्थ शुद्॒धिः प्रदातव्या प्रयत्वेन द्विजोत्तमैः ॥ 

अर्थ--जो फेाई अपनी शुद्धि चाहता हो और ब्राह्मण लोग 
काम वा क्रोधधांद् प या पतित होने के भयसे नहीं देते हैं तो 
उन लोगों को ब्रह्महृत्या का पाप लगता है। इसलिये जो कोई 
शुद्धि के लिये आंबै,--विशेषतः दूर से--तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों 
के उचित है कि उनकी शुद्धि की व्यवस्था दे देवे । 


पदूमपुराणगणिकाकीशुद्धिबह्मखएड आअ०६ 
एक गशिका थी चह एकबार किसी देवालय में चली गई 
चहां पात खाने के वाद चूते को भीत पर उससे पोत दिया 
जिसके प्रभाव से वह सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर मरने के 
चाद्‌ बेकुएठ को चली गई ! 
चिघ्रग्भुप्त धर्मराज से कहते हैं-- ' 
तथा पापानि अरजितानि जन्मतः सुवहन्यपि । 
किन्त्वा कर्णंयलोकेश यद्र॒याः पुएयमस्ति तत्‌॥ ३० ॥ 
: _गणिकेकदाधर्मराज सर्वालंकारभूषिता, । 
कांचित्पुर्री जगामाशु जारकांक्षी धनाथिनी॥ 8९ ॥ 
तन्न देवालये तस्मिन्‌ स्थिता ताम्बूलभक्षणम्‌ 
उृत्वा तच्छेपचूर्ण' तु ददी मित्तो तुकौठुकात्‌ ॥ ३१॥ 
तेन पुण्यप्रभावेश गणिकां ग्रतपातका। 
चैकुए॒ठ प्रति साथाति निर्णता तद दरडत॥। ३३ ॥ 
भक्त्या यो बे दरेगहे दद्याच्चर्ण प्रयत्वतः । 
घुरुय॑ किंवा भवेत्तस्य न जाने द्विजपुंगव ॥ ३६॥ 
अर्थ इसने घहुत जन्मों से बड़ा पाप किया था 
एक दिन यह घनकी इच्छा से जार को खोलती हुई किसी पुरी 
में गई। थद्दां के देवालय में छहरी और पान श्लाकर चूना 
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दीवाल में लगा दिया | बच इससे उसका सच पातक नष्ट 
होगया। और बह यमंद्र॒ड से मुक्त होकर बेकुएठ की श्रधि 
कार्रिणी धन गई । जब पान का चूना जरासा दीवालमें पोत देने 
या मन्दिर के द्वारपर कीचड़ लगा देनेसे सब पाप से छुट- 
कारा हो गया और श्रन्त में बेकुएुठ मिला तो यवनादिका 
का शुद्ध होजाना कौनसी बड़ी बात है। इन कथाओं पर 
जिनका विश्वास हैं वे शुद्धि से कदापि इनकार नहों कर 
सकते । पान खाकर जरोसा चुना दावाल की सीतपर लगा दो 
था पैरका फीचड़ द्वार्पर लगा दो वस सब पापकी निदृत्ति !! 
फिर यवन ईसाई चेचारों की क्‍यां कथा £ 


पदमपुराण ब्रह्मतएड अआ० २ 
विष्णु मन्दिर के लीपने ले सखध दी पांपों की विवृत्ति- 

पूर्वकाल में द्वापर में दृद्ठक नाम का चोर जो प्रह्मस्वहारी 
मिश्रन्न अलत्यमापी ऋर परदाग्गामी भोमांसाशी शणवी 
पाखएडी ठिजातियों का वृत्तिज्छेदी न्‍्यासापदारक शरणागत- 
हनन्‍ता वेश्याविश्रमलोलुप था विष्ण के भन्व्रिम घदचुराने 
गया | पैर में लगे हुए कीचड़ को देघगृद में पोंछ दिया जिससे 
कुछ्ध भूमि लिप्त दोगई । मन्दिरमें घुस कर, विष्ण का पीतास्थर 
लेकर, उसमें सघ माल बाँधकर जानेको तयार हुआ कि 
विष्णु की माया से गठरी हाथ से-गिर गई और उसके शब्द 
से लोम ज्ञाग उठे धह डरसे भागा । उसे साँपने काट खाया 
और चंद मंस्गया तब यमदूत उसे पकड़ .कर ले चले। तथ 
धर्मराज के पूछने पर चि्रयुप्त ने बडा. 

दण्णार्थ हरे हुंब्यं गतोइसो पापिनां घर; । 

प्रीज्ष्कितः कर्दमी राजन:पादयों ढारितः हरे'पै८ 
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बमूव लिप्तासा भूमिंः चिलच्छिद्रविवर्जिता। » 
तेनपुएय प्रभावेन निर्गंतं पातक॑ महत्‌ । 
ब्रैकुएठं भति योग्योइसी निर्मतस्तव दए्डतः२६ , 
सुष्टानि यानि पापानि विधाषा एथिवी तले 
कृतान्यनेन मूढेन सत्यमेतन्मयोद्तिम॥ रे४ |. 
संखार में वुह्लाने जितने पाप घनाये हैं. उनसव पापों को 
इसने किया है यह में तुमसे सत्य कददता हूँ परन्तु विष्णुका 
द्रव्य दरण करने के लिये यद गया और पैर में लगे हुए कीचड़ 
को विष्णु मन्दिर के द्वारपर पोछ दिया जिससे बिल और छि।ठ्र 
मुंद गया । उस पुरुय के प्रभाव से इसका सब पातक नाश ८ 
हो गया अब यह आपके दरड से बाहर है और बेकुएठ जाने 
के योग्य हीगया ! का इर्िर्ि 
श्रुत्थास चचन॑ तस्य' पीठ कनकनिमितम्‌ । 
ददो तस्मे चोपविष्टः तन्न पूज्यों यंमेनच । 
उसकी वात सुनकर यमने “उसे सुवर्णनिर्मित आसन 
दियां । उस पर बह बेठा और यमने उसकी पूजा की । 
पविन्न' मन्दिर मेच पादयो स्तदृधिरेणुभिः 
छतार्थोस्मि कृतार्थोस्मि कृतार्थोस्मिनसंशयः३१ 
इदानीं गच्छू भोः साधो दरेमेद््सुत्तमम्‌। 
नानासोगसमाथुक्त' जन्मेस॒त्युनिचारणम -॥३२॥ 
'इत्युक्त्वा धर्मराजो5सौ स्यन्दने स्थर्ण निर्मिते 
' शाजद॑खयुत्ते विव्ये तमारोप्य गतैनसम॥ ३३ ॥ - 
''समस्त खुखद्‌ स्थान प्रेषयामास धक्रिणः। 
पव॑ं भविष्टो बैकुएठे वत्र तसथों चिरं सुखम्‌ ३७ 
लेपनं ये पकुवन्ति भक्त्या तु दरिमन्दिरे । 
तेषां किया भंविष्यति न॑ जाने हं द्विजात्तम ३५ 
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अध--यमने कहा कि आज तुम्दीरे चण्ण की धूलि से मेरा 
घर पव्रिन्न हुआ । में कृतार्थ हो गया इसमें संशय नहीं है। 
है साथो अब तुम चिंप्णुलोक के जाओ | यह कहकर घर्मराज 
ने सुचर्ण निर्मित र्थपर चढा'कर विष्णु लोक के उसे मेज 
दिया । ज्ञव इस प्रकार अनजान में पेर पद देने से पेसा चोर 
चेकुएठ चला गया ते जे भक्ति के साथ हुरि सन्दिर का 
लेपव करते हैं उनको क्‍या गति होगी में नहीं कह सकता। 
पापकी मिद्ृत्ति के लिये जिन सनातनियाँ के पास ऐसे ऐसे 
जुसचख़ हैं, शुद्धिके नाम से क्‍यों नाक माँ चढ़ाते हैं । 
पद्मपुराए व्रह्मखएड अध्याय ७ 
राधाश्टमीब्रत ले योदव्यादि पातकोंकी निदत्ति--एक बार 
पक्ष लीलावंतो नाम की चेश्या.किली नगर गई ओर स्थ्रियाँ 
को राधाकृष्णु के मन्दिर में राघा की पूजा करते हुये 
देखकर पूछा कि तुमलोग क्या कर रही हो तब ब्रत ण्खने 
चाले बैज्ें-- * 
विश्वासधातज॑चेच ख्ीहत्याजनितं तथा ! 
घुतवानि नःशयत्यामुकहुतायाश्चाएमीनणाम्‌ ॥्श। 
गोघातजनितंपाएं स्तेयज॑ ब्रह्मघात्तजम्‌। 
परखीहस्णाच्चेच तथा च गुरुतर्पजम्‌॥रश। 
गोहत्या चोरी श्र हत्या परस्रीहरुण शुरुल्ी गर्मन॑ विश्वा- 
खधघात ज्रीौहृत्या आदि से उत्पन्न पापका! यह बत नाश करता 
है। यह सुनकर उसेने राधएमी का प्त-किया | उसके पाप 
छूट गये ओर चद मरने पर स्वगलोक को गई। 


#& वेद पाठ से ब्िजातियों की शुद्धि $# - 
ऋग्वेद्मभ्यसेद्स्तु यज्ञग्शाजा मथापिवा। -> 
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सामानि ररइस्थानि सर्ववापें प्रमुच्यते [सं० २२४ 
को ऋग्वेद का ऋन्याख कर, ऋषवा यह्ुवेंदकां, ऋधदा 
चसरहस्प छानवेद का ऋन्यासकरें तो घहद सब पापों से दुद 
लाठा है | 

पाव्रमार्दी दया कौर्त्सी पौत् झुकमेवद। 


कल 


जपफत्|वा पाद प्र:चरख लापच्च राउचडुन्ड्सम रूम ४ंसं० २२ 
पादधादी दा कत्ली दा एदप्र झुक, वा सपिच्यमादच्छान्द- 
खनतसला कर ऊुूपदने से सद पाप छंद जादा ह 
कोत्स अप्त्दाप इस्चठत्‌ वालिप्ठ वे प्रतीत्यचम। 
मदन शआच्त्यश्चछ सु्यादि घिश्ध्यदि 
संजु० ११--रध्ड 
क्गैत्सऋजिक्ते “अप ना शोरखदघम्‌ ॥ इस सक्षककी, वर्लिप् 


्् 





[आओ 


सर झ्द्दं द्रहिः 
हक अआंदस्ताप्नप्स उपज वाॉसट्ार, इच ब्चाक्त, सेाह, 
रू अँदांमदो दाल? जे एसोन्चिन्द्ं प्‌ | न्द्ं 
डामडइल्तुः इस लृच्चतका, “हुदुबदत्यः एसोन्विन्द स्तवाम 
शह॒धम इन ठीन मडचाकहा को. महीने सरमेघपतिदित १६वदार 
अं ह््फ्द मे 


पे ्े 
्् 


जपकूनण सछुतापा ना पएतल्ध ह॒ 





$ 


जादा ह 

खसद्ठज्ञास्वाध्यदानीयं छिदर्लेकइ्पमेदच ! 

ऊपल्त्य छुद्दरय छु छसाई सदात पेमलाः ह २५० 
हाहयए छुदछ चर णक्तर्र शस्पवामस्य पलिसस्या इस सकततकों 


० 
छिचछ कल्प 


संक्लप अबष्ज्ञात्रद्य दुर्मः इस संत्रकों प्रस्देद्ित एकचार 
भहीने भर तु उपकर दो जाता है-+- 
हाचेड्पाप्तीयमम्यस्यथ सतह दततिद 

झायपत्या पतद्प सतक्छयसुच्यद गुच्चत्पणः [ 


हावष्पाल्तमञर स्वातोड, इंत २६ आचारऊु।, “नतमंडोन 
डुस्तित इस कराठ आचधाओं, शिव संकल्प, तथा एुदुए सक्‍त 


के 


इन सृक्तों को जपकुय व्यमिचारी पायसे छूटता है। 





पं 


शुर्धि सनातन है && 


एनसा स्घूल सूक्ष्माणों चिंकीपन्तपनोदनम्‌ । 
अवेत्युवं जपेदब्द॑ यत्किचेद्मिती तिदा ॥२५श॥ 
स्घूल महापातकादि सूक्ष्म उपपातक आदिको नष्ट करनेकी 
इचचा सखने घाला “अयते हेलो वरुण नमोशिः” इ स ऋचाकों; 
“यक्तिचेदं वदण नमोमिः ॥ इस ऋद्चाक्ो, यरत्किंचेदं॑ चरण 
देब्ये जमे” इस ऋचाको, “इदिदा इतिमे मतः” इस सूक्‍्तको 
साल भर तक प्रतिदिन एकचार जपकरे । 
प्रतिगृद्या प्रतित्राह्म: स्ुकृत्वा चाननं विगद्दितम्‌ 
जप॑स्तरस्समन्दीय पुयते मानव सरुज्यहात्‌ २५३ 
अप्रतिप्राह्य ( महापातक्रियों का धन ) को अद्दय करके और 
विगदिंत ( मांस मदिरिा, स्लेच्ड्ादिका अन्न इत्यादि ) अदछ फ 
खाकर के “ततरत्समन्दी घाचति” इस ऋच्यकों तीत दिन तक 
चार. चार अपकर उस पापले मद्ुुष्य पत्तित्र हो ज्ञातता है॥ 
सोम रौद्रेण ठु चहवेनामालमभ्यस्य शुध्यति | 
स्रवन्त्या माचरव्‌ सस्‍्तानमरयंम्णा मितिचतृचम ॥२५४ ॥ 
“सोमारुद्रा धाययेथामसुयंम” इत्यादि ७कचाओं “अय॑भर्ण 
बदणं मिर्र” इत्यादि तीन ऋचाओं को नदीमें स्नान करके 
पक मद्दीने तक भत्येक का जप करके अनेक पाप चाला मी शुद्ध 
हो जाता है । 
मंत्रे: शाकलद्दोमीये रघ्द हुत्वाघुत्त द्विजः। - 
सुगुधंप्यपहन्त्येनो ज़प्त्या व नम इत्यूचम ॥ २५६ ॥ 
देवकृतस्य, इत्यादि शाकल्नहोममंत्रा से च्ष भर तक 
घृतद्योम करके “ नम इन्द्रश्व” इस ऋचाको चंर्ष भर ज़प कर 
द्विजांति मह्ापावक को भो नाश कर डालता है। 
मदहापातक संयुक्तो5चुगच्जेदुमाः समाद्वितः | 
अभ्यस्थाब्दं पावमार्ती भक्षाहारों विशुध्यति॥ २५७ ॥ 


१०० शुद्धि सनातन है 


मद्रायातकी, मिक्षा मागकर खांता हुआ, गाय के पीछे पोछे 
बषंभर तक सेवां करके पावमानी सकक्‍तकों जपकर शुद्ध 
होजाता है ॥ 

ऋक्संहितां घिश्मयस्य यज्ञपां घा समाहितः 

साम्तांवा सरहस्यतां सवंपापः प्रमुच्यते रद | ' 

ऋग्वेद था थज़ुब द्‌ वा साम बेदकों तीन तीन वार अभ्यास 


करके द्विज्ञ सब पापों से छूट जाता है 
गंगा दशनसे शुद्धि । 
तीथे प्रत्याम्माये विष्णुपुराए॑म्‌ । 

, यतोज्ञाउज्ञानतोवापि भक्‍त्याभक्त्यापिवा कृतम्‌ 
गंगरास्तानं सर्वचिघं स्वंपापप्रणाशनम्‌ ॥ १॥ 
चान्द्रायगसहस्रस्तु यश्वरेत्कायशोधनम । 
पिवेय्श्वापि गंगाम्मः समौस्यातां न घासमी ॥२॥ 
संवत्ति तिदरिषा। सर्पा यथा ताक्ष्यस्यदर्शनात्‌ । 
'गुंगाया दर्शना त्तढतू सर्वपापेः भम्लु्यते ॥ ३ ॥ 

' चाहे जानमें चादे अनजानमे, चांहे भक्तिसे चाहे अमक्ति 
से, गंगा स्नान ख़ब प्रकारके पापों को नाश कर देता है | 
सहसनों चान्द्रायण्नतले जो शरीरको शुद्ध करता है यदि 
वह गंगाजल पीले तो चह चान्द्रायण सहस्त इसके वरावर 
होगा था नहीं, में नहीं कह सकता श्र्थात्‌ सहस्नों चान्द्रयण 
ब्रतकी अपेक्षा गंगा जलसे तुरन्त शुद्धि होती है॥ . 
जैसे गउड़ को देखकर सप॑ विषद्दीन दो जाते हैं बैसे ही 
गेगाके दृ्शन मात्रसे महुष्य खब पापों से छूट ज्ञाता है-- 


पूछ 
प्रयाग तीथ 


भत्य पुराण अ० १०४ 


शुद्धि सनातन है १०९ 


दर्शनात्तस्य तीर्थस्य नाम संकोर्तनात्तथा | 
सत्तिकालम्भनाद्ापि नरः परापात्ममुच्यते १२ 
भयाग तीर्थके दशंन, नाम कीर्तन तथा [मद्दी के छुनेसे नर 
परपोसि दृडजञाता हैं। |, 
योज्ननानां सदस्मपु गंगाया; स्मरणान्नरः | 
अपि दुष्कृतकर्मा तु लभते पय्मां गतिम्‌ ॥१श/ 
जो दज़ारों योजन से गंगाका स्मरण करता है घह कुकर्मी 
होने पर मी मोक्ष पाता है। 
गंगा गंगेतियों धर याहुयोजनानां शततैरपि। 
मुच्यते सब पापेभ्यो विष्छुलोक॑ सगचछंति. 
जो सैकड़ों योजन परसे गंगा का मामले तो खंघ हा से 


भविष्य पुराण 
सस्‍्तानमात्रोण गंगाया। पापंत्रह्मम धोहमचम ! 
दुराधपं' कथंयाति चिन्तयेद्योचदेद्षि ॥ १४ 
, तस्वयाहं भवदे पाएं त्रह्मकोटिवधोह सवम्‌ ! 
स्त॒ुतिवादमिमं मरवा कुम्भीपादेषुज्ञायते 
आकह्प॑ नरक भ्रुकत्वा ततो ज्ञायेत गर्दभः॥ 
जो मनुष्य,पेसा कदता है कि भंगा स्नान से अद्मदत्यादि 
चड़े २ पापों का नाश कैसे दो लकता है उच्क्तो करोड़! प्रह्म 
दृत्या का पाप होता है और जो लोग इन बचनो' को अर्थवाद्‌ 
अर्थात्‌ प्रशंसा मात्र कहते हैं वे लोग कुम्मीपाक नरक में जाते 
हैं और कल्प भर नरक में रहकर अन्त में गदहा होते हैं। 
इत्यादि बचनी से गंगासनान थ त्तीथंगमन सब प्रकार के पायों 
को मंष्ड करने घाला सिद्ध दोता है यही बात ठ्‌ हन्नारदीय पुराण 
में भी लिखी है । 


$ 


छूटकर दिए लोकको प्राप्त द्वोता है सर 


१ 


१०्र शुद्धि सनातन है 


प्ायश्चित्तानिय) कुर्याल्ताराणण परायणः 
तस्य पापानि नश्यन्ति श्रन्यथा पतितो भवेत्‌ 
यस्तु रांगादि निम्न क्तो छानृतापसमन्वितः 
सर्वभूतद्यायुक्‍्तः विप्णुस्मरखंतत्परः 
मदहापातकयुकती वा वाप्युपपातकेरपिः 
स्वे।प्रमुच्यते सद्यो यतो विष्णुस्‍्तं मनः ॥ 
जे। मनुष्य मगवहु सकक्‍त परायरण हाकए प्रायप्रित्त करता 
है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं अन्यथा बद पतित होता 
है। जो मनुष्य राग इत्यादि से निमुक्त पश्चात्ताप करता हुआ 
सब भत्तों पर दया कर विष्णु का स्मरण करता है बह बढ़े २ 
पांतकों तथा उपपांतकों' से झुक्‍्त हो जाता है इन बचने से 
विष्णसक्त मनुष्य मात का सब पाप नष्ट होता है यह बात 


सजी 


लिदुध होती है | 
ब्राह्मण के चरणासरुत से शुद्धि: । 


नश्यन्ति सर्वपापानि ह्िज्दत्यांदिकानिव । 
.. :णमात्र' मजेदुयस्तु वि्रांग्रिसलिल नर ॥४॥ 
. योनस्थरणी घौतोकुर्याद्धस्तेन मक्तितः । 
- दिज्ातेबेच्मि सत्य॑ते समुक्तः स्वपातके:॥१०ण। 
प० पु ० जञ० ख० ४ झ० १४ 
जे बाह्यण के चरण के .फणमाषजल को ग्रहण करता 
है उजके ब्रह्महत्यादि सब पाप नाश हो जाते हैं। जो मनुष्य 
ट्विज के दोनों चरणें को भक्ति पूर्वक धोदे तो में सत्य कहता 
है कि बंद सब पातकें से मुक्त हा जाता है। 
# जे >> रू हर 


शुद्धि सनातन है श्ण्क 


. # पश्चात्तापादि से शुद्धि 48 


। ( मनु० ११५ ऋ० ) 
ज्यापवेनानुतापेन तप्साध्ययनेन वा । 
पापहृन्पुच्यते पापात्तथादानेन चापदि २२७ 

अपने पाप के कथन से, पश्चात्ताप से, ठप से, श्रध्ययन 
से दंत से पापों पाप से छूट ज्ञाता है। 
यथा यथा नरो5धर्म' स्वय॑ हत्वानुमाषते । 
तथा तथा त्वचेबाहिस्तेना धर्मेण मुख्यते २५८ 
मनुष्य जैसे जेसे अपने किये हुये अधर्स को कहता जाता 
है हैले २ बहु उल अधर्म से छूटता जाता है जेसे साँप 
केचुली से । 
यथा यथा मनस्तस्य दुष्छृत॑ कर्म गर्हति। 
तथा वथा शरीर तस्‌ तेबाघमेंण मुख्यते २२६ 
जैसे जैसे उसका मन बुरे कर्मो' से हृदतां जाता है 
वैसे बैले उसका शरीर उस पाप से छूटता जाता है |. 
कत्वापापं॑ दिसंतप्य तस्मात्यापात्ममुच्यते । 
नेव॑ कुर्पा' पुनरिति निवृत्या पूयते हिसः ॥ 
जो पाप करके पत्चात्ताप करता है धर उस पाप से छूट 
जाता है अर्थात्‌ अब में फिए ऐसा न करूँगा, इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करके उससे निषृत्त हो ज्ञाने पर पाप से छूठ जाता है। 
. शुद्धि को यहां तक सरल कर दिया कि अशक्तः प्रायश्चित्ते 
सर्वन्ञान शोचनेन शुद्ध (अधि, अ०७-१५ )जो प्रायश्चित्त 
करने में अशक्‍त दो अर्थात्‌ दृव्यादि न व्यय कर सके या और 
ब्रतादि न कर सके चह केवल पश्चाधाप करने से जैसा कि 
भन का भाव है, पवित्र और शुद्ध दो जाता है। ' 


१०७. शुद्धि सनातन है 


. 88 रामनाम से शुद्धि कह 


प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपः कर्मोत्मकानिये । 
यानि तेषामशेपाणां कृष्णानु स्मरण परम ॥ 
वि० पु ऋअ० २ आ० ६ 
पराफ आदि जितने भी प्रयश्चित्त करने के अत कदे गये 
हैं उन सभो से बढ़कर श्रीकृष्ण नाम का स्मण्ण है। 
थी राम शाम शमेति ये चदन्‍्त्यपि पापिनः। 
पाप केठिसहस्र भ्यस्तेषां संतरण भर चम्‌ ॥ ग० पु० 
जो पापी लोग राम राम कहते हैं वे करोडो' पापी से 
मुक्त हो जाते हैं । 
राम राम कहि जे जमुहाहीं | 
तिनद्दि न पाप पुंज़ समुद्री ॥ 
उलटे नाम जपंत जग जाना । 
बाबसीकि भंये तरह्मलभाना ॥ 
शबफ्च शवर खल यवन जड़ पामर कोल किशत। 
राम कहत पाचन परम होत शुवन विख्यात ॥ 
पाई न केहि गति पंतित पाघन नाम भज्ञि छुनू शठ मना। 
गणिका अजामितल गीध ध्याष गज्ञादि खल तारे धता। 
आभीर थवन किशत खत एवप्चादि अति अधघरूपजे 
कहि ते५पि वारेक नाम पावन द्ोहि रास नमामिंते 
९ # ् ५३ 
रासत.एक तायख तियतारी, नाम कोटि खल कुमति खुधारी। 
रे 
इत्यादि तुलसीकृत रामायण के प्रमाण हैं 
किरत ुयान्त्र पुलिन्द पुस्कसा आभीर फंफायवना 


शुद्धि सनातन है १्०्पं 
खलादयः | येउन्येच पापा यदुपाणयाश्रयाच्दुध्यन्तितस्मैप्रस- 


विष्णाते नमः ॥| 
ओ मदुभागद्तत का यद्द श्लोक बतलाता है झ्लि किशत 
हइण आन्म पुलिन्द पुन्‍्क्स आभीर कक यवन खस आदि मंहा 
' पपरी तथा श्लौर दूसरे भद्दापापी जिस विष्णु के नामके आश्रय 
'से शुद्ध दो जाते दें उस विष्णकों मम्स्कार हैं-- 


है8 ऊृष्ण नाम से शुद्धि कै 
सू9 हा० झ० हर 
विधान फप्णमंत्रस्थ वक्ष्यामि हणु पार्थिव ! 
श्रीकृष्णाय नमो हा प मंत्रः सर्वार्थलाघकः ॥ 


छृष्णेति मंगल नाम थस्यवात्ि प्रवर्तते ! 
भस्भी भवन्ति राजेन्द्र महापातककोटथः ॥ 


सह्त्कृप्णेति यो प्र यात्‌ भकृत्याचापि धममानव 
पापकोटिविनिध्तु को विष्णुलोकमवाप्तुयात्‌ ॥ 
अश्यमेधसहसारि राजययशतानिव । 
भक्त्या छृष्णमनु जप्त्वा समाप्नोतिन संशवः ॥ 
गर्वाच कन्यकरानों व प्रस्भाणां चायुतानिच-] 
गंगा गोदावरी कृष्णा यझछुना च सरस्वती ॥२२३॥ 
कार्वरीचन्रभागादि सवान ऋष्णेति नो समंम्‌। 
कृष्णेत्ि पंचकृजप्त्वा स्वंत्तीर्थफल समेत्‌.॥३००॥ 
फोटिजन्मारजिति पाप॑ ज्ञानवोपशानतः फ्त्तम्‌। 
भकत्या कष्णुमनु जप्त्वा दह्यते तूल राशिवत्‌ ३०१ 
अगसश्यागप्रनात्पापाद्मक्ष्या्ी व भक्षणात्‌। 
सकत्कष्णमन जप्त्वा मुच्यते नात्र संशया ॥३०२॥ 
सावार्थ--श्री कुष्णाय नमः यह मंत्र सब काम फो खिद्ध 
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करने वाला है जे भक्ति से एक बार भी कुष्ण का नाम लेता 
है उसके करोड़ो पांप छुट जाते हैं और बह मुक्ति प्राप्त करता 
ः. है। पांच बार क॒ष्ण का ताम ले ले तो सब तीर्थों में स्‍्तान का 
फल मिलता है, श्रटम्था गमन से गोमांसादि अमक्ष्य मक्षण से . 
जे पाप होता है वह एकबार कृष्ण का नाम लेने से छूद जाता 
है क्या उक्त कथन सत्य नहीं है? फिर शुद्धि में क्यों टांग 
अड्जाई जाती है । | ु 

रामनाम की कैसी महिमा है कि एसका जप करने चाहता 
कैलाह नीच थोनिका क्यो न हो शुद्ध द्वाकर पवित्र है जाता 
है। इसी रामनाम के प्रतापसे निताई और मिताई दो मदास्माओ्रं 
ने मिलकर बंगाल में कितने ही मुसलमानों को शुद्धकप वेष्णव 
चना डाला है। आजकल हिन्दुओ.ने रूृढ़ि को धर्म समक रखा 
है। वे शास्र पुराणों को नहीं देखते इसलिये शाल्रों औ८ पुराणों 
में शुद्धि के इतने प्रमाए होते हुये भी ऐसे कमजे/र बने बैंठे हें 
क्रि प्रति दिन अपने भे से लोगोंफो खोले चले जा रहे हैं । गंगा 
« समान और दर्शत, से कैसादी पापी क्यों न दो पत्रित्र होकर 
विष्णु लोक का अधिकारी बन जाता है तो क्या नाम मात्रके 
ईसाई और मुखलमान गंगा में स्नान करने से शुद्ध नहीं दे। 
खकते ? 

फिर क्या कांरण है कि आज कलके ब्राह्मण उक्त प्रमाणों 
के रहते हुये मी शुह्ृ॒धि में धांग अड़ाते हैं और शुद्ध करनेचानें 
को गाली देते हैं। इसका कारण खय॑ पुराण ने ही बतल्ा 
दिया है। ये सबके सब पाखरडी हैं। देवी भागवत बतलातो 


कलावस्मिन्महामागा नांनामेद समुत्तिताः । 
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तान्‍ये चुगे तथा धर्मा वेदवाह्मया: कथंचत ॥ 
पडता: स्गेदरार्थ' वें पाखएडानि पृथक पृथक्‌। 
प्रव्तयन्ति फलिना प्रेरिता; मन्द्चेतसः ॥| 
| है मद्रामाग ! इस कलियुग में धर्म के अनेक भेद हो गये 
हैं श्रौर युर्मों में ऐसा नथा। मन्दवुद्दिधवाले परिडतों .ने 
कलियुग के भमाव से अपने पेट के लिये अनेक प्रकार के 
पांखणड खड़ा किये हैं | 
पूरे ये राक्षस राजन ते कलौ ब्राह्मणाः स्दूचाः । 
पाखणडनिस्ता। प्रायो भवन्ति जनवंचका। ॥ 
असत्यवादिनः सर्च वेद्वर्मचिचर्जिताः ॥ 
दांमिकालोकचतुराः मानिनो बेदवर्जिताः। 
इक फेचित्‌ नानाघमंत्रवर्तकाः ॥ 
निन्‍्दाकराः ऋ राः धर्मश्रष्ठातिवादकाः ॥ 
जो पहले जमाने फे राक्षस थे वे ही कलियुग के प्राह्मण है 
ये प्रायः पाखएड में लगे रदते हैं, लोगों को ठगते हैं, भूठ 
बोलते हैं, चेदिऋ धर्म से रहित हैं, ये ऑडम्बरी लेक में चतुर 
धरणडी नानाधर्मप्रवतंक घबकवादी, और धर्म श्रष्ट दोते हैं। 
पाठक विचार करे कि पुराण का उक्त कथन ब्राह्मण 
मंहासम्मेलन पर घटता हैया नहीं ? उक्त प्रमाणों के रदते हुये 
ये लोग शुद्रि का विरोध, बाल विवाह छुंदुधविवाह का 
समर्थन तथा सदवासव॒य का विशेध क्यों करते दोँ। हमारे 
परवजों ने कमी भी बाल विवाद्द न किया श्रौर वे सदा १६१७ 
बर्ष की कन्या में गर्भाधान्‌ करते थे परन्तु थे लोग इन सब 
बातों को नहीं मानते इसलिये उक्त छुरोस का कथन सवंथा 


सत्त्य दे! | लक 
जनता को चादिये कि ऐसे ब्राह्मण) के पंजे से बच्चे और 


श्०म' शुद्धि सनातन है 


इनकी घातों पर विश्वास न करे | 


# बतस्वरुप # 
पिछले लेखोमे पाठकों ने पयाक चान्द्रायण आदि ब्रतोंका 
नाम पढ़ा होगा परन्तु यह न ज्ञानते हीगे कि ये सब अ्त्त फैले 
हैं श्रोर कैसे किये जाते हैं। श्रतः यहाँ पर उन खबका स्वरुप 
दिया जाता है।-- 


# भाजापत्य # 
5्यदं प्रात सञ्यहसाय ज्यहमंयादयाचितम। 
शयहं पर व नाशइनीयात्रजापत्यं चरन छ्विज+ ॥ 
प्राजापत्यत्रत करने चाला मनुष्य तीन दिन प्रातः तीन 
दिन सायंकाल को भेज्ञन करे और तीन दून उपचास करे। 
इस भकार १२ दिनका प्राजापत्य श्लत होता है । 


ु ४8 सॉतपनकृछ ५६8 

: शोसूत्र गामय॑ क्षीरं दि सर्पिंः कुशेदकम। 

. पएुंकरान्नोपव्ासश्व छुद्ध सांतपन स्खतम्‌ ॥२१२॥ ; 

गे।मूत्र, गावर, दूध दही घी और कुशका जल इनको एक 
आाथ करके एक दिन खाबे और कु - दूसरी घस्तु म खादे और 
दूसरे दिन उपपास करे इस श्रत का नाम छछ्ठ सांतपन है। 


ह8 महासातपन( पात्यवल्क्य )$९७ 
. 'कुशेदकंच गेक्षीरं रृधि मृत्र' शकहतदृघृतम। 
'जश्ध्वा परेहिन्ठपच्रसेत्‌ ऋच्छ सांतपनंचरत॥ 
, पृथक्‌ सान्तपनद्॒ब्ध। पडहः खोपचासिकः | 
सप्तदेन कच्छीषयं महासांतपत स्घृतम ॥ 
', खांतपन के:उक्त छुवों द्वव्यों से ६ दिन.तक उपचास करे 
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अर्थात्‌ ६ दिन इन्हीं को पृथक्‌ पृथक्‌ भक्षण कर उपवास करे 
ओर सातवें दिन उपचास करे। इस ब्रत का नाम महासांतपन 


कच्छ है ॥ 
# अतिकृछ # 
एके भ्रासमश्तीयात्‌ ध्यहाणि भरीणि पूर्वचत्‌। 
४६ं चोपचसेदन्त्यमतिकृद्ध चरन्‌ (क्िजः ॥२१३॥ 
पहले प्राजापत्य के समान, अति कुछ करने चाला, तीन 
दिन सार्यकाल, तीन दिन प्रातःकाल और तीन दिन शायाचित 
में एकर आस खादें श्र तीन दिन उपचास"फरे। 
* तंत इंछे # 
तप्तकल्ल॑ चरन्‌ चिप्रो जलक्षीरघृतानिलान । 
प्रतिज्यहं पिवेदुष्णानसक्तत्स्नाथी समाहितः ॥२१७॥ 
तप्तकछका श्रद्ध५ष्ठान फरनेवाला विभ सखूमादित चित्तदा कर 
एक चार स्नान करे और तीन दिन गरमजल, तीन दिल गरम 
दूध, तीन दिन गरमघी, पीवे और तीन दिन उपचास करे । 


- # पराक ऊंछे #% 
यतात्मनो5प्रमत्तस्य ढोद्शाहमभेःजनम्‌ । 
परशफो नाम छलछ्कोउ्यं सर्वपापापनादनम्‌ ॥२१५॥ 
स्वस्थ और समाहित चित्तसे घारद दिन भेजन न करने 
का नाम पराकत्रत है। यह सब पापों का नाशकरने वाला है। 


# चान्द्रायणु ब्रत # . 
पकैक हासयेत्पिएड कृष्णे शुफल्ले चचयेच्‌ ॥ . 


उपस्पृर्श स्प्रिसवरणमेतच्चान्द्रायर्ए: स्मृतम्‌ ॥ 
खाय॑ प्रातः मध्याह में स्नान कस्ता हुआ, पूर्णंमासी को 
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कक थे 


१४ आ्राख खाकर, रृषप्णपक्ष भ॑ एक २ आस कम करे तो चतु- 
देशी को एक आस रद जाता है तथ अमावस्या में उपदास 
करके इुक्क.्रतिपदा से एक पक ब्रास बढ़ाये इसका नाम पियी- 
लिका चान्द्रायझ है। 
एदमेंच विवि रत्स्त माचर दवमब्यमे | 
इृक्लपक्षादिनियवश्चरं शचान्द्रोयर्य त्तम्‌ ॥ 
उपयुक्त आखके घटाने आदि विधिक्रा शुक्ल पश्षस भार- 
मम करें। इसको यव्रमस्यास्यचान्द्राथय कहा गया हे । 
&& यति चान्द्रायण 8 
अप्दानय्टी सर्दी याद विएडान मध्यदिनेस्यिते। नियतात्मा 
इविप्याशी यविचान्द्राथर्थचरत्‌ ॥२१८॥) . 
सुक्लपक्ष अथवा ऋष्णपक्ष से आरंस करके एक मास तक 
जितेम्द्रिय दाकर भति दिन मध्याड में छ ऋल खाना यतिचा- 
न्द्रायश कहलाता है ४-- 


के शिशु चान्द्रायण $& 


चदुए आत रश्चीयाद्‌ पिएडान चित्र: समाहित: । 
चह्॒रे5स्तमिते घूर्य शिशुचासद्वाचर्य स्मृतम्‌ ॥ 
पात्तःकाल छ आख धथा खार्धफाल चार श्रास भोजन करे 
'इसका नाम शिह्र्चानद्रायय है। 
ईय सब बता में अब जो खाघारण नियम हैं, उसे आगे मत 
जी बतकाते हैं :--२२६, इलोंक 
मद्ान्याहतिकों के साथ अति दिन स्वयं हवन करे और 
अर्द्खा-सत्व-अक्रोच-आजंब का पालव करे ॥ २२२ ॥ 
दिनमें तीन चार, रात में तीन चार चस्च सहित समान करें 
स्त्री, इृद्ध पतितले कसी भाषण न करे २३ 
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रात श्रथवा दिन में देठा रहे सेथे नहीं, यदि अशक्त हो 
जापे तो स्थणिडल पर लेट जावे, चाय्पाई पर नहीं ॥ २२७ ॥ 
साविश्री तथा अघमप॑ण श्रादिका जपकरे श्रपए्‌ 
न्रः है पक मॉः 


पुराणों में १० हजार यवर्नों की शुद्धि | 
प्रश्न-हमलोग यद्द अच श्रच्छी त्रद समझ गये कि थवन 
ईसाई मुखलमातादि की शुद्धि शास्त्रों के अचुकुल दे सकती 
हैं। अब यह बतलाइये कि पदले के लोग पेसा क्यों न करते 
थे! 
उत्तर-पहले लोग पेसा फय्ते थे। वे सब लोगों फो भाय- 
श्विच करके अपने धर्म में लेलेते थे-कर्योंकि शास्त्र इसी लिये 
बनाये गये हैं| देखो भविष्य पुराण प्रति सग्गं पर्य खएड 
छ७श्म२१ । ;' 
सरस्वत्याक्षया करयो मिश्रदैशमुपाययी!। ' 
स्लेच्छान्‌ संस्कृत्य चासाष्य तदा द्शासहुलकान ॥ 
चशीकृत्य स्वयं प्राप्त त्राह्मावर्त्ते महोत्तमे ! 
ते सब्ं तपसा देवीं तुष्दुछुश्च सरस्वतीम ॥ 
पंंचवर्षान्तरे देवी प्राहुर्भू ता सरस्वती । 
सपत्नीकानचतान स्लेच्छान पूद्रवर्षानचाकरोत्‌ ॥ 
कासवृत्तिकय सर्व बसूबुबंहुपुत्रका।। 
द्विसदत्लास्तदा तेषा मध्ये चैश्या वभूषिरे॥ 
तम्मध्ये चाचर्य्यः पृथु। कश्यपसेचकः। 
तपसावधंच तुष्दाव द्वादशाब्द॑ महासुनिम्‌ ॥ 
तदा प्रसन्‍नी भगवान्‌ कण्वो चेद विदाभ्यया 
तेपां चकार राजन राजपुत्रप दंददौ ॥ 
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थी सरस्वती की आज्ञा से महापुनि ऋणवली मिश्र देश 
 गये। वहां कथा व्याय्यान द्वाण दशहजा< स्लेच्ची को 
वशमें करके शुद्ध किया। इसके बाद वे सब सचध ४ प्रह्मावर्त 
में आगये। शुद्ध हुये उन स्नेच्छों ने तपस्या छारा सरस्वती 
देवी क्री उपासना की | पांच चपके चाद देदी ने पसन्‍न होकर 
स्त्रियों के सहित उनमें से कुछ को पद्वदण में शामिलक्र 
दिया। वे सब कारीगरी से जीविका करने लगे ओऔर यहुत 
सन्‍्तान चाले हुये । उस दृशहज़ार में से दो हजार चए्यदण में 
इाखिल किये गये । उनके दीच में जे पथुनाम का आचाय 
( मुखिया ) था बह काश्यप कर्वजी का वड़ाही सबक था। 
उसने वारद् दर्ष तक्त उनकी सेचाकी । इसके बाद करवज्ञी ने, 
जो बेद घत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ थे उसे राज्ञा चत्ता दिया और 
राजपूत की उपाधि दी | इन इलेको से साफ साफ भ्क्कर दोता 
है कि पहले ही से सनातन धर्म में शुद्धि होती है। इसीके 
आगे और देखिये+-- 
नामता गोतमाचारयों दैत्यपप्षध चिदर्घकः ! 
सचतीथे घु तेनेव यंत्राणि स्थापितानिये ॥ ३३ ॥ 
तेपांमध्ये यता ये तु बोह्ाश्यासन समन्ततः । 
'शिखाखूत् विहीनाश्व वभूदुर्वसंसंकराः ।: ३४ ॥ 
दशकोद्यः स्टूव! आर्या: वसवुर्घीद्धपन्थिन+ 
पंचलक्षास्तदा शेषाः भ्ययु गिरिमधदि ॥ ३५ ॥ 
: चठु॒वेंद प्रभावेन राजन्या वहि वंशजाः 
आयोस्तांस्ते तु संस्कत्य विन्ध्यद्वेदृक्षिण कतान 
तत्रच स्थापयामाछुत एं रपान्‌ सम्नन्ततः '॥३५॥ 
अथे--ऐैतम आयाय हुआ उससे सम्पूर्ण तीथों' पर मठ 
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'बनाया जो लोग : उसमें गये सब चोद्ध बन गये सबने. शिसा 
सूत्र का परित्वाग किया | इस प्रकार १० करोड आर्य: बौद्ध 
बन गये ! तब शेष ५ लाख आय जो बौद्ध नहों चने थे थे आवू 
पष्ठाड़ पर गये और चर्दा चतुरेद के प्रभाव से अग्नियंशन 
राजाओं ने बौद्धों को शुद्ध .किया। इन पतितों को फिर शुद्ध 
करके वर्णुघर्म में स्थापन किया । इलीके आगे श्लोक ४८ से 
बतलाया गया है क्ति:जब श्ञार्यावर्त्त में स्लेचछों का राज्य दो 
गया शरीर स्लेचदो ने भी बौ्धाकिे समान सातों पुरियों में ऋ्प ' 
नी ससनिदें धनालीं तब सब आर्यों में एक फकोलाहल मच 
गया । ु * 
'यक्षाणिक्रास्यमासु) सप्तेष्चेच पुरीपुच। 
तद्धों ये गता लोका से तेम्लेच्छुतांगताः ॥, 
महत्कोलादल॑ जातमार्याणां शोककारिणम्‌ | . 
भर त्वाते वेष्णवास्खवे' कृष्णबैतन्यसेवकाई॥ 
दिव्य मंत्न॑ गुरोश्येत्र पठित्वा प्रययौ पुरीः। 
तब इस कोलाहल को छुनकर. कृष्णचेतन्य के सेवक सब 
वैष्णव गुरसे दिव्य मंत्र पढ़कर उच् सब पुरियों में चले गये । 
रामानन्दस्य शिर्ष्यो चचायोध्योयाम्ुपागतः। 
हृत्वा विलोम॑तत मंत्र बेष्णवां स्तानकारयत ॥ _ 
भाले त्िशूलचिह्न च श्वेतरक्त तदा सब॒त्‌ । 
करठे च_ तुलसीभाला बिटद्दा राममयीकृता॥ 
स्लेच्छास्ते चेष्णया 'चासन्‌ गमानन्वप्रभावतः, 
.. झार्याश्य चेष्णवाः झुख्या अयोध्यायविभूविरे ॥ 
उनमे से रामानन्द .का शिष्य अ्रयोध्या पुरीमें गया चहां 
स्ठेज्छोके उपदेशोकी खरडन करके उन सबको चेष्णब घर्मी 
बनांया। माथे में तिशूलाकार , तिलक दिया । गछेमें तुललीकी 
द्व् 
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: -मालां पहना कर रामनामका मंत्र दिया। वे सम्पूर्ण स्लेच्छ 
शमाननन्‍्द के प्रसाव से घष्णव बन गये ओर श्रयोच्या में 
रहने लगे । 
+ भिम्धादित्यों गो धीमान्‌ सशिष्यः कांचिकां पुरीम्‌। . 
स्लेच्छ॒यंत्र राज़मागे स्थितं तत्र दृद््शह ॥ पर ॥ 
चिंलोम॑ स्वग्ुरोमत्रं त्वा तत्र स चॉवसत्‌ । 
संशप्रलमामारेंखा लताटे कुएटठमालिकां। 
गोपीवद्लभमंत्रो हि झु्े तेषां रराजसः ॥ 
तदृध ये गंवा लोका धेष्णवाश्च बसबिरे॥ 
निम्बादित्य काँची पुगको गया वहां पर स्ल्ेच्छी के विरुद्ध 
उपदेश देकर सबको अपने वशमे करके घष्णव बनाया । उनके 
मस्तक पर घंशपन्नके समान तिलक, करठ में मालातथा गोपी 
व्लेभका मैत्र सिखाया और थे सब वेष्णुघ बन गये । 
घिष्णु स्वामी हरिद्वारे जगाम स्वगणेद्व क्तः 
तन्नस्थितं मद्दामंत्र' विल्लोमं लच्चकार हू ॥ 
तदधों थे गता लोका आसन्‌ सर्च न बष्णवा+ 
दिष्णु स्वामी दरिद्वार में गया ओर स्लेक्छी के विदद्ध 
प्रचार करके सबको |वष्णुव बनाया | इसी प्रकार वाणी भूषण 
आदि दिद्वानों ने काशी आदि स्थानों में जाकर सहस्रों म्लेच्छों 
को शुद्ध किया। 
विष्यपुराण प्रतिसर्म पर्व अध्याय ३ में मुखलमातों के 
शुद्ध करने का यह वर्णन मिलता है 
लिंगच्छेदी शिखाहीनः श्मश्र्‌ घारी सदुपकः 
उब्चालापी सवमक्षी भ्रविष्यन्ति नामम॥ 
बिना कौलंच पशवस्तेषां भंषया मता मम ! 
तस्मान्पुसलबन्तों हि जातयो धमंदूषकाः।॥ ..' 
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अग्निहोश्रस्य कर्तारों गोन्राह्मणदितेविणः । 

बभवुर्द्ापरसमाः धर्महृत्यविशारदाः ॥ रू ॥ 

द्वापराज्यखमः कालः सर्वत्र परिवतंने | 

गेहे २ स्थित द्वष्यं धर्म इ्चेच जने जने | 

श्रामे ग्र/मे स्थिवों देवो, देशे देशे स्थितों मखः 

झार्य धर्मकरा स्छेच्छा बमतुःसर्वतों मुखाः ॥ 

भाधाथ यह है कि लिंगच्छेदी ( जिनकी छुत्नत दो गई हो 
दाढीवाले घांग देनेवाले, छूझ्छर के विना सब प्रकार का मास 
खाने वाले मुसलमान आये बने और आर्य घर्म के प्क्षक्र हुए। 
९८&६७८०-० 


प्राचीन कांसमें आंयों की सम्यता को विकाश 


आज कल्ू जिन देशोम, आयसभ्पता का एऋ दूम हास 
हो गया है, उन्हीं देशों पूर्व कालमें आय सभ्यता का जर्ये 
से प्रचार था। आज कल कुछ लोग खप्तुद्याता कएना पाप 
और वर्ण विवाशक कद कए अपनी श्रयोग्यवा का परिचय 
देते हैं, उन्हीं को आंख खोलने के लिये हम यहां पर पं० राम 
गोपाल शात्षी रिसर्च स्कालर लिखित द्यावनन्‍द्‌ कालेज घर 
शिक्षाचली सं० १२ से कुछ अंश पाठकोंक्रे लासार्थ उद्धत 
करते हैं। पे 
अफगानिस्तान खीतव आदि देश जहां इस शमय जान 
और माल का भय है फमी झ्रायद्रेश थे। गान्धार में, जिसे 
ग्रॉजकल कान्धार कहते हैं, आर्य लोग रदते थे | कान्घार देश 
के राज्ञा सुबवलकी पुत्री गान्वारी से ध्रतराहु का विवाह 
हुआ था। ग्वारहवी शताब्दि में भीमशाह और जिलोचन 
पालशाह कावुद्ध में राज्य करते थे। उन दिनों काबुल को 
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राजधाती उदरभांडपुर थी.जिसे आजकल उर्ट कहते हैं । 
इन दृष्टान्तों से मालूम देता है/कि किस प्रकार कोचुल और 
कान्धार देश आयो' की सभ्यता से भरे हुए. थे। अष्टाध्यायी 
अल्थ का बताने बाला महषिं “पाणिनि? भी आर्य पठान था, 
चह पेशावर के समीपस्थ "“शलातुर-जिसे आ्राज कल “लाहल” 
कहते हैं, गांव का रहने वाला था। काबुल्न में आया के 
पीछे बौद्धों का प्रचार हुआ। बौद्ध लोग धर्म से बौद्ध थे, 
पर सभ्यता में श्रार्यही थे ! इसी काबुल मे बौद्ध भिक्तुकों फे 
कई विद्ार और मठ थे, जिनमें सदर्ों भिज्ुक रहकर शिक्षा 
पाते थे । 
फाचुल का पुराना नाम कुमा था। चुद्धत्रात और बुद्धपाल 
जांस के दो बौद्ध काबुल से चीन-को गये'थे। चहां। जाकर 
उन्होंने चीनी भाषा में दो घोौद्ध पुस्तकों का अछुवाद किया 
था। झफगानिस्तान भी सब आआय॑ ही थां, जो पीछे बौद्ध 
हुआ। सन्‌ ७५१ ईस्वी में उत्तर पूर्वीय अफगानिस्तान के 
शाजा के पास चीन से एक भिज्ञुक भारत आया था। इस 
'मणुडल में ४ घर्ममतु ” नामक भमिल्लुक सब का नेता था। इन 
उदाहरणो से पता लगता है कि यह खारा का सारा इलाका 
“कसी आये था। , 
तुकिस्तानभी आय॑ सभ्यता से भरपूर था। इसी इलाकेके 
पूर्वीय डिस्से में, कंच्चर चाम के शांव के पास, भूमि में दवा 
'हुआ पक संस्कृत का प्रन्थ, मि० बावर को .१८६६३ ६० में 
मिला था। इस अन्य का नाम ५ नवनीतक ” है। इसमें 
- चिकित्सा का विषय है । इस प्न्धथ का चद्दां से मिलना सिछ 
करता है कि कभी आये - सम्यता चहां सी थी। 
.झुत्खन में जिसे आजकल खोतन फहते हैं “ शिक्षानन्द ” 
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जामक एक बड़ा विद्वान रदता था। इसने “ज्रिपिटिकां! का 
चीनी भापा में शरझुवाद किया था-। 

मध्य एशिया में ४ हयूगोविकलर ”? नामक: अग्नेजने- 
 # घोशाज्ञ ” नामक जगह में ज्व खुदवाई करवाई तो. बह 
से पक पत्थर मिला मिलपर "हिवेराइट” ओऔर “ मिटानी-” 
देशों- के दो राजाओं की सन्वि खु्दी हुई थी। उस सबिमे 
इन्द्र, घरुण, मित्र ओर-नासत्व देवों फा नाम लेकर शपथ खाई. 
हुई है। इससे पता लगता है कि मध्य एशिया. में, आय॑ 
सभ्यता: का फभी पूरा जोर था। ॥ 

तक्षशिला, जो रावश्नपिंडी जिलेमे, सरायकाला स्टेशनफ्रे 
पास्त दे, बद्रांसे लेक: कुमा ( काबुल ) तक तक्षबंशीय क्षत्रियों 
का राज्य था। इतने इलाके को तक्ष खएड फद॑ते थे। इसी 
तक्षखएड का बिगड़ा जो हुआ नाम श्राज कल ताशकन्द है । 

घलख में भी आयंसभ्यता थी। घलख का पुराना नाम - 
धधाहीकः था | पाणडु ने जिस साद्टी से विवाह किया था, चह: 
श॒ब्य की यदित थी। शब्य वाहीक जांति में से था । 
बाहोफ का नाम तो संस्कृत के पुराने ग्रन्थों में बहुत आंता है - 
और इसमें तमाम शआायलोग रद्दते थे यह भी सिद्ध है। 

शसीसिया में भी आर्य सम्यता थी। वहां के पुराने 
राजाओं के नाम ' सोशाच ” अर्त्तात्म, छुतरण, तुप्स्त आदि 
घिद्ध करते हैं, कि वे लोग भी संस्कृत, बोलते थे और इसी 
प्रकार के भाषा चाले थे। ह 

दीन का तो कद्दना ही क्या ! यह तो था ही श्रार्यद्रेश 
गुधिष्ठिर के राज्यामिरेक पर, चीन का: भगदत्त ? राजा. 
आर्याच्ता में आया था, ऐसा महाभारत में लिखा है। चीन . 
का प्रसिद्ध छेखक ' श्रोकाकुर” लिखता है कि लोयांग देशरमें: 


श्श्म शुद्धि सनातन है 


कभी दस हजार आय॑- परिधार रहते थे । हु 

"बुद्धद्र” नामक एक भाय्तीय सन ३&८ ई० से चोन में 
पहुँचा था। उसके पीछे सद ४२० ६० में 'संगवर्सा' रन ४२४ 
ईं० मे “ ग्रुणवमंन्‌ ” जो कि काठुल के महाराजा पौन्न था; 
सिंहल और ज्ावा ट्वीपो को देखता हुआ चीनर्में पहुँचा 
था। सन ४३४ ई० भें चुद्ध भिच्चुकियोंका एक संघ धर्म प्रचार 
के लिये घीनको गया था, जहां भारतीय चीन में गये, चर्दा 
फाहियान हू स्खांग ईत्सिय आदि चीनी-यात्री -सी भारत 
में शिक्षा पाने के लिये आये थे । इससे मालूम होता हे कि 
चीन में भी झायसभ्यता का कभी भारी अखर था । 


जापान । 


जापान के प्रसिद्ध चिद्दाव / त्ाकाकसु ” लिखते हें कि 
भारतीयों का जापान के साथ चहुत गहरा सम्बन्ध रहा है। 
समय २ पर भारत से विद्वान लोग जापाने देशम शिक्षा 
फेलाते रहे हैं। उसका कहना है कि ' बोधीसेन भरद्वाज 
नामक ब्राह्मण ज्ञो जापान में ब्राह्मण पुरोद्दित के नाम से 
प्रसिद्ध है एक झौर पुरोहित के साथ चब्पा के रास्ते से 
झोसका में श्राया था। वहां से नारा में आया था। यहां 
उसने जापानियाँ को संस्कृत पढ़ाई थी। शिक्षा देते २ वहां 
उसने अपनी सारी आयु शुजार दी और झन्त में वहा ही 
उसकी उज्ृत्यु हुईे। नारामे छझाब तक भी उस ब्राह्मण की 
समाधि बनी हुई है जिसपर प्रशंसात्मक पद्म लिखे हुए हैं। 
सम ५७३ ई० में दक्षिणी सारतका बोधिधर्म नामंका चहां 
एक -पुरुष पहुंचा था। चहां उसकी राजपुन्री शोटीकु से 
वातचीत भी हुई थी। ज्ञापान के "“होरिज” मन्दिर में बंगाली 
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लिपि के ग्रन्थ अवतक भी पड़े हुए हैं । जापान पर_भारंत' की + 
क्या उपकार है इसके लिये ताकांकसु का पक लेख “हाट 


जापान ओज़ दु इण्डिया” पढ़ता चाहिये। 

मिश्र देश में यद्यपि इस समय इस्लासी सभ्यता है पर 
पुराने काल में यहांभी आय सम्यता का ही असर था। मि० 
वारसघुज ने मिथ्र और कालडीया पर एक श्रन्थ. लिखा है 
इसमें साष्टि की जो पेदायश उसने लिखी है, वेसाही सृष्टि की 
उसत्तिका वर्णन शतपथ घाह्मण ११-१-६-१ में मिलता है। 
इस लेख से जाद्विर है कि किस प्रकार चद्दां कमी आयभाव 
थे। चागूरवे जो एक मशह्टू ८ मिथ्री विद्धान्‌ हैं. छिखते हैं कि 
मिश्र वेश के लोग भारत से मिश्र में आ्राये थे | है; 

संस्कत की एक पुरानी ममुमत्स्य की कथा ब्ाह्मए 
अन्धों में पाई जाती है। थोड़े से परिचर्तन से यद्द कथा यूनान 
मिसर, आयरलैंड वेबोलोनिया फे पुराने शिन्ञालेखा व पुस्तकों 
में मिलतो है । 
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हिन्दू तथो प्रशान्तमदासागए के बीच भारतीय दीप 
सम्हों में ज्ञावा एक मुख्य द्वीप है। संस्छत भ्रन्थों में इसफा 
नाम यवद्धीप आता है। प्रखिद्ध चीनी यात्री फ़ाहियान ने भी 
इसे यवद्दीप ही लिखा है संस्द्रतर्मे यवका अर्थ है “जो” यघका. 
ही अपश्र शपीदे ज्ञावा घना है। 

ज्ञावा द्वीप का छ्लेन्न फल ४६, १७६ चर्ग मील है। यद दोष 


पूर्वीय तथा पश्चिमोय इन दो भागों में चटा हुआ है।; इसकी 
जधानी “ बटेविया” है। इसवी खनसे कईदर्ष पूर्व फलिड्र- 


श्र्0ः शुद्धि सनातन है 


देशीय धक भायों का.दल पहुत्त, सी.नावो# पर सवार होकर 
पहले ज्ञावा में पहुँचा था। 'उन साहसी भारतीयों ने वहां 
जाकर जंगलों को साफ किया, ग्राम और सड़क बनवाई 
अच्छे भरने और नदियों पर आवास" स्थानवना कर इस 
भूमि को सुन्दर देश दता द्या। --' 
समय ४ पर॑ भास्तीय वहा 'ज्ञाते रद्दे | भारतीय आये 
खंभ्यतां के' भग्नावशेष अद तक सी इसो वात को खिंद्ध 
कर रहे हैं कि भारतीय सम्यर्ती का चद्ां साम्राज्य था। 
'फाहियान! जो गंगा के माय लडुय और फिर वह से जावा 
होते चीन गया था, लिखता है कि हिन्दुओं का जावां पर 
अधिकार था। जिस नोका पर चद्द चीनी यात्री सवार था उस 
नौंका के नाविक आय थें। यद्यपि वहांके मंदिर इस समय टूटे 
पड़े हैं, लोगों की भाषा और धर्म बदल गये हैं, पर तो भी 
ध्यानपू्ंषेक अलनुशीलनखे पता लगता है कि शमी तक सी 
ज्ावा में प्रत्येक बातमें हिन्दू सम्यता के चिह्न पाये जाते हैं । 
जावा के आदम मिवासियों में यह कथा अब तक भी 
प्रचलित है कि सन ७५ ,में " आरजीसक ” नाम का शझुजरातका 
प्रभावशालीराज़ा आया था। 


जावा के प्राचीन इतिहास से इसी तरह से पता चलता है 
फि ६०३ ईस्घी में गुज़रात के राजा ने अपने पुत्र को ६००० 
साथियों फे साथ ज्ञाचा भेजा इसी प्रकार समय २ पर भारत 
से लोग वहां ज्ञाते रहे । 


& नोट।--भारतीयों का पोतविज्ञान तथा दबाहरजावा इसके छिये 
देखो भ्री राधाकुम्ुद सुकरजी की लिखी “पु हिस्टी आफ़ इनूडिश्न 
शिपिज्ष” और एुँंच० बी० सारदा की "हिन्दू सुपीरिभारिटी” 
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जिस प्रकार भारत में श्रायों के बिचारःबदलते रहे चेसेही' 
घनके साथ सम्बन्ध रखने पाले आर्य बदले। भारत में 
मूर्तिपूजा आरम्त हुई/फिएजावा में! भी यही भाव उत्पल्त 
हुआ। जब भारत भें मन्दिरों की स्थापना हुई तब वहां भी 
मन्दिर बनने लगें। विशेष करके यह बातें जैन और चौद्ध 
काल - में हुई हैं। क्योंकि' इससे पहले तो 'सझारतीयोंमे सू्ति 
'पूजा दी न 'थी । 
इस समय भी जाया में जो खोज हुई है उसमें घोद् और 
हिन्दू संस्कारों के मन्दिर मिले हैं । बोरो बोदार भीर क्रम्बनम 
में बोद्दों के और बैनुमस बेजेलन  कादू जौके' जोकास्ता झुरा 
'फ्रता' सामारंग' सुरावाया, कोद्री तथा पोचिगलों. आदि 
प्रान्तो: में दिन्दू मंदिर. मिल्लें हैं । इन मंदिरोमे कई प्रकार के 
शिल्ला छेख हैं। इसमें के बहुत' से लेख बलिंन [ जमंनी ] के 
श्रज्ञायब धर और स्क़ाट लेण्डके मिनन्‍्टीःदाउल में पड़े हैं। इन - 
लेख में वीडः और हिन्दू धर्म सम्बन्धी बाते हैं । 
१७ बॉ शत्ताबिदि : तक आर्यश्नभ्यता तथा भारतीयों का 
अमाव जावा भें रदा । पीछे पन्द्ध॒दचों शताब्दी में मुखब्मानों 
ने इस द्वीप पर आक्रमण किया .। अपनी धर्मान्धता के अप्ुस्लाण 
यहां भी मुखब्मानों ने जाबा निचासी हिन्दू और चौद्धों पर:' 
अनेक प्रकार के अत्याचार किये। मन्दिर तोड़े और उन्हें 
झपने इस्लामधर्म में घलात्कार से प्रविष्ट किया। ह 
कुछ समय के अवनन्‍्तर उच- लोगों. ने अपनी दृष्टि इस. 
हीपकी ओर उठाई । उन्होंने मुसलमानों को परास्त' करके इस: 
ह्वीप को अपने आधोन कर लियो। इस. समय यद्द द्वीप.डच: 
खरकार फे भ्राधीन है। इस द्वीपमें चीनी, मुसलमान; योरोपोय:. 
और जाचा के आदिम निवासी लोग निवास करते हैं ।गणना: 


श्श्श शुद्धि सनातन है 
में श्रमी भी संख्या मुलनिवासियों की अधिक हैं । 


48 काम्बोज जाति हिन्दू बनाई गई कै 


काम्बोज क्षत्रिय भी बाहर से आये और श्रार्य जाति में 
हजम हो गये। आजकल ये कम्बोज | कमो ] हिन्दू ज्ञाति 
की उपजावि है। श्रद्भुवह॒स्में इस जाति की फानफ्रंस हुई थी। 
हिन्दूजाति भें अब इनसे कोई भेद्‌ भाष नहीं समझता जातां। 
ये काम्बोज आयञाति में आकर इतने दढ़ श्ड़ बने कि इन्दोंने 
विदेशों में जाफर विदेशियों को भी आय॑ बनाया | 'स्थामः के 
उत्तर पूर्ष और दक्षिण में एक बहुत विस्तृत काम्बोज या 
कमबोडियां देश है। उसपर फ्रांस की प्रभुता है। उसका संयुक्त 
नाम इण्डो चायना है।इंस विस्तृत देश का उत्तरी साग 
थअनकिन, पश्चिमी भ्राग अनाम और दक्षिणीमाग कोचीन 
चायना श्रथवा कम्बोडिया कहलाता है। इसी अनाम ओर. 
फम्बोडिया में, किसी समय दिन्दुओं का राज्य था| 

ज्ञांचा' की भांति इस द्वीप को भी भारतीयों ने दही बल- 
सायो था। इंडो-चायना में ११० लाख अनामी १५ लाख 
कम्बोडियन, १९ लाख लाउस, २ लाख चम और मलाय, १ 
दजार हिन्दू और ५० लाख असभ्य जंगली आदमी रदते हैं। 
अनामी फम्बोडियन और लाउस सामके अधिवासीयोद्ध 
हैं, जो एक दजार हिन्दू हैं, वे सब के सब तांमिल हैं! चम और 
तलावा लोग प्राय: झुसलमान हैं, उनमें से कोई २४ हजार 
चम, जो अनाम के चासी हैं, बहुत प्राचीनधर्म प्राह्मण-धर्म' 
के अ्ज्ुयायी -हैं। वे सब शेव हैं शोर श्रपने को 'चम जात 
कहते हैं। 


शुद्धि सनातम है १२३ 


“ कम्बोड़िया ? का संस्कृत .नांम कम्बोज है।इस देश के 
शिला लेख तथा मूर्तियों और मन्द्रों की घनाव£ से संखार 
के सब विद्वानों ने निश्चय किया है, कि थद्वां सी हिन्दू छथा 
बौद्ध धर्मानुयांयी लोग रहते थे। कम्बोज का प्रधान 
राजा जिसका चीनी भाषा में नाम दयाचू लिखा है, उसने 
अपना नाम “श्रुत्॒वर्मा”-रखां था। चर्मा बंश का राज्य उस देश 
में उसी से आरमा दोता है। धरुत्वर्मा ने दी विशेष रूप 
से धहां आय॑चमभ्यता का प्रसार किया है । चह राजा 
अपने  आपतो वतैरिडन्यमोज का बताया करता था। 
अपने बंश का नाम॑ उसने सोमयंश बताया था। ४६३५ ई७ 
से ८०२ ६० तक इस दंश का वहां राज्य रहा। शतने 
फांस में २५ राजाओं 'ने राज्य किया । 

ईसा की छुटी शताब्दि में इस्री बंश भें एक राजा हुआ 
है जिसका नाम “" भवत्र्मा ” था। प्रतीव होता है, उस - 
समय आर्याचर्त देश की तरह उधर भी पौराणिक धर्म फेल 
गया था | है 

इलीसे घहां भी भष चर्मा द्वारा शिवमंद्रि की स्थापना का 
चर्णगन मिलता है। शिवलिंग के साथ ५ रामायण महामारत - 
और पुराण म्रन्‍्थ भी रखबाये थे। उसने मंद्रि में एक ब्राह्मण 
की नियुक्ति की जो प्रतिदिन इन प्रन्‍्थों की कथा किया 
करता था । न ' * 

साववीं शताब्दि में इसीकुल,में एक “इशाज़ घर्माण नामक 
राजा छुश्आा। उसने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अपने 
नाम से ईसान पुर ण्खा । जो भारतीय काम्बोज्ञ में गये थे 
वहां भी तणरों के नाम उन्दोंने भास्तीय नाम पाण्डरज, 
विज्ञय, अमाय्वती. भ्रादि ही रखे थे। वहां से जितने 
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शिलालेख प्राप्त हुए'हैं सब संस्कृत में दें ओर उनपर अब्द 
भारतीय शक राजा का पर्ता गया है। 

एक शिला शेख से यद्द साथ निकला है कि भारत -का। 
एक चेदचित “अगर्त्य” नामक ब्राक्षण था । उसका विवाद: 
सातवीं शत्ताब्दि में काम्बोज चंश की राजपुत्नी “बशोमती” 
से हुआ धा। उसका पुष्र नरेन्द्र च्मो हुआ जो बड़ा दोकर' 
राज्य का अधिकारी बना। दशवीं शताब्दि में यमुना नवीः 
तटवासी पं० दिवाकर कास्थोज में गया । उसने चह्ठां: 
इतनीप्रसिद्धि और मान प्राप्त किया कि चहां के राजा राजेन्द्र 
वर्मा ने अपनी पुत्री “इन्द्र लक्ष्मी” को.विवाद् उसले कराया। 

ब्राह्मणों का इतना आधिपत्य था कि राज्यामिपेक 
बिना न दो सकता था | पं० द्वाकर पं० योगेश्वर और पं०: 
घामशिव फे नाम उल्लेखनीय हैं। इन तीनों का राजापर भारी 
प्रभाव था। नरेन्‍्द्रवर्मा, गणित व्याकरण और घर्मशात्र पढ़ा . 
हुआ.था ! ये तीनों राजपरिडत व्याकरण और अथवे द के . 
पणिडित थे। शिलालेखों से पता मिल ता है, कि प्याकण्य के: ' 
प्रसिद्धयरन्‍्थ महाभाष्य. दर्शन मनुस्मृति ओर दरिचंश' पुराण 
का भी उधर विशेष प्रचार थो । 

. कस्योडिया के निवासियों के जन्म. मत्यु, आदि सरकार 
दिन्दु-धर्मशार््यों के अचुसार होते थे। उनका विश्वास - था, 
कि मरने के पीछे प्राणी शिवलोक में जाते हैं । 

भारतःमें ब्यो २ सर्ति पूज्ञा:का.प्रचाए हुआ त्यो'९ बाहरी 
उपनिवेशों में भी आते जाते सारतोयों में,.यह ' भाव: पैदा:.. 
होता गया। मूर्तियों में बहां' शिव, .“उमरा'! शक्ति, सागर: 
में. नागः पर बैठे विष्णु; गणेश, स्कन्द, ननन्‍्दी, वथां बुद्ध की: 
मूर्तियां मिली' हैं। वहां के “अंगकोय्वाए”? के: मंद्रिका: 
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सम्राचांर जानकर तो पूरा ;निश्चय दोता .है किचे आयंकिस 
तरह बढ़े चढ़े थे । 


“अंगकोरवार”के खण्डदर कास्बोडिया प्रदेश में है। यह 
'खरडहर-१४ मील के घेरे में है। इस मंद्रि की नौंच १० थीं 
'सदी एं हिन्दुओं ने रखी थी | “अंग्रकोर चार” ही उन दिलों 
का्बोडिया की रंज्धानी था | इस मंदिर फो हिस्दू राजाओने 
'बनचाया था। संसार भें आजतक को कोई पेसी ईमारत नहीं 
जिसके साथ उसकी उपमा दी जा सके। मरिसर के "प्रेमिड” 
: भी इस इमारत के सामने देव हैं। फ्रांस को रहनेवाला “टेस- 
री मोहार” कद्दता है, कि इस मंदिर के मुकाबछे में केवल 

स्ालोमन* का भंदिर हो सकता है श्रो८ कोई नहीं। कई 
-लोग जो इसे देखते. हैं. कद देते हैं कि इसे चो देचदूतों ( फरि- 
'इतों ) ने दी बनाया दोगा। यूनान और रोमकी कोई शी 
पुरानी इधास्त इसका मुकाबला नहीं कर, सकती । इसकी 
सीढ़ियों दीघारी श्रोर दलानों में बहुत से शिक्लाल्षेख हैं। दे- 
शिलालेख संस्कृत भाषा में है। इलसे पता चलता है, कि बहहाँ' 
आर्य सभ्यवा का उस समय पूरा जोर था। इस पम्म॑दिर के 
संबन्ध मे तो पक प्रन्थ लिखागया है। ज्ञिसका नामही “ 
फो्वार ” है। इसमें इन खणडह॒रों के अनेक चित्र दिये गये 
हैं।सबसे खूबी की बांत इस मंदिर में यह॑ है कि इसके मध्य 
सब से बड़ा भवन दे यही पूजासवन है। उस भवन में कोई 
मूर्ति नहीं। इस मंद्र की खोल करनेवाले कई फ्रांसीसियोंका 
कथन हैं, कि इंस पूजाभवन की बनावट से पता लगता है, 
कि यहां बिना मूति के भगवान की भार्थना की जाती थी। 


व, कक आजा 
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चस्पा 

स्पा उपनिवेश की नोंव दूसरी शताब्दि मे रखी गई थी 
इस समय इसे “इनाम” कहते हैं। चम्पा एशिया के दक्षिण 
फोण में विद्यमान थी। इसके ठीच भात में जिसमें “इन्द्रपुर” 
“पंसहपुर” प्रसिद्ध नगर थे। दक्षिण में “पाणडुरडू? प्रात था, 
जिसका “वीरपुर” नगर प्रसिदुध था। मध्यगत प्रांत का 
नाम “विज्ञय” था। इसमें "विजय नगरः और श्री विनय 
बल्द्र गाह थे । चम जाति के लोग पहले यहां आकर बसे 
थे। 

इस उपनिवेश में सी हिन्द्सभ्यता का खाम्नाज्य था। 
“भद्गर्मन! राजाने मिसन में एक मंदिर बनवाया था जिस 
का नाम “भद्ग श्वएः था। इस राजा का पुत्र “गर्राजर था 
लिखा है कि इसने भाय्त में आंकर गड्ढा की यात्रा फी थी। 


चसम्पा मे उसी धममं का प्रचार रहा था जो कस्योजञ में था। 
देवी, देचता, शिव, विष्णु आदि बह्ी पूजे जाते थे, जो कार्यो 
ज में थे। दोनों उपनियेशो में द्विष्दू घमं था! उसमें सी शव 
धर्म की प्रधानता थी। यहां किम्बदस्ती हैक भाय्तीयों फे 
चभ्पा जॉने से पूर्व “पो--तगर” में भगवती देवी को पूजा 
होढी थी। 

चस्पां में सी ब्राह्मण, क्षत्रिय घेश्य तथा शब्द चर्ण माने 
जाते थे। यज्ञों का भी प्रचार पर्याप्त था। पक्ष शिलालेख में 
लिखा हुआ है, कि पहां के “विक्कान्त वर्मा” राजा का विचार 
था क्कि श्रश्वमेध यज्ञ सब कमो से अच्छा कम है और तऋह्मण 
की हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं | ब्राह्मणों का सत्कार खूब « 
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था। बड़े पुरोहित को भ्रोपर पुरोद्चित कदते थे। 
जिस समय चस्पा शत्र्‌ ओ से जीती गई, तो समवती की 
मूर्ति अनामियों को घेच दी गई। अम्ीतक भी झतामी लोग 
देवी की पूजा करते हैं परन्तु सामायिक्र “आनाम्ियों” को 
अब इस बात का भो ज्ञान नहीं दे कि यद देची फौन है। 
ईसची सत्‌ ८११ फे एक शिल्ालेख-पर नाएायण ओर 
शंकर की मूर्ति है नारायण को कृष्ण के रूप में मक्रट कण कर 
हाथ पर गोवर्धन पहाड़ उठवाया हुआ है। ई० ११५७ के एक 
लेश् में राम और कृष्ण का वर्णन है। ह 
चीन के यात्री “ई--चिद्ु” ने लिखा है कि, खातों 
शत्ताबत्दि के अन्तर वम्पादेश में बोद् भो अधिकतर श्रार्थ 
समिति के साथ दी सम्बन्ध रखते थे। उसका फथव है, कि 
आर्य लर्वास्तिवादनवर्म में घहुत थोड़े लोग थे | 
तम्पा के हिन्दू तथा बौद्ध धर्मालुयायियों का परस्पर 
बहुत मेल जोल़ था | ईसवी म२& में दक्षिणी चम्परा में एक 
लेख निकला है ज़िंसमे लिखा है, कि एक “बुछ निर्वाण!? 
नामक पुरुष ते अपने पिता क्री रुद्वति में दो! विहार बनवाये 
थे एक जिन के नाम पर और दुसदा “शंकर के नाम पर । 
छोलद॒वीं शवाब्दि फ्े श्रन्श में “फ्राईए जवणंईल,, ने इस 
दैश का देखा और उसने चताया कि तब तक मरी हिंस्द, 
सभ्यता फे चिन्द विद्यमान थे । 


अनायों को थाये बनाने में 
दावटर भणडार कर एम० ए० को सम्मत्ति । 
डाकूटप्साइव के व्याज्यान में पुराणों इतिहासों तथा 


श्श्प शुद्धि सनातन है 


शिलालेखों के आधार से मुसलमानों के राज्य से पहिले 
(कलियुग में ही) समय में घिदेशीय या विजातीय अनायोको 
' आर्य चनानेका विधान है और हम इस से यह परिणाम 
निकालते हैं कि जब आ्राज से हज्ञार वर्ष पहिले श्रतार्यो' खे 
श्राथ्य बन जाते थे तो आज उन का इसी विदत्रि से अ्ार्ये 
चनाना कोई पाप कम्म नहीं है। डाकूटर साहिब पुराणों के 
उदाहस्णों से आमीर शक, यचन, जातियाँ के शझाने और 
भदहाराजा अशोक के लेखों से त्रीक लोगांका नाम थोण (यवन) 
सिद्ध करते हुए इनका हिन्दू' होना बताते हैं और इसके आगे 
महाराजा मिलिद्र ( जिस का राज्य पंजाब और काइुल में 
था ) का पहिला नाम मिनिडर/लिखते हुए ढांका के शिला 
लेख.वा सिक्कों पर से पाली भाष[्‌ भें, ७खे शब्दों से बताते 
हुए सिद्ध करते हैं कि बहुत घाद 'विचाद के पीछे वह बुद्ध 
धर्माछुयायी | हुआ यही नहीं, किन्तु काली फे बहुत से शिलां 
लेखों से यचनों का सिंहथैयें व धंम्म श्ादि नाम रख हिन्दू' 
होना सिद्ध होता है। ओर वहां एक छेख से यह भी विश्वय' 
होता है कि सेवफण्ण का पुत्र हरफण ( वहालोफनंस ) घहुत 
सा दान पुएय फरने से हिन्दू चनाथा गया । 
ज्ुक्र--फे शि्रा लेख से चिटसख और चंदान नामक 
यचनों को शुद्ध कर चित्र और चन्द्र बनाना सिद्ध होता है 
ओर इनके जीवन से आर्य पुरुषों से खान पान. होना-भी 
प्रतीत होता है। 
माशिक--[ जिला ) में एक शि्षापर यह लेख है । 


“खि्ध॑ श्ोतराहम दत्तो मिति यकस 'योगकश धंम देव 
घुतस इन्द्राग्नि .दृतस धम्मोत्मना”। 
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श्ससे प्रतोत होता है कि उत्तर ( सरहद ) से आए हुए 
यबन फं पिता फो संस्कार कर घम्मंदेव और पुप्न को इस्धा- 
जिदत्त धनाकर आर्य बनाया, ऊपर फे नामों से यह भी 
प्रतीत द्ोता है कि सिन्‍्ध के पार शुरूसे ही शेखमदम्मद और 
शेजअबदुल्ला नहीं यसते थे | 

नासिक-के एक और शिक्षा लेख से प्रसिद्ध क्षत्रप राज 
दंश फे दिनीक, नह्॒पान, क्षदशत, आदि राजाओं को शुद्ध 
किया गया और नहपान की कन्यासे प्रद्रपिभदत्त ( उपचदात ) 
सामी आर्य का विवाह हुआ। इन राजाओं के नाम से २७ 
हजार सिक्के शमी मिले हैं | नहपान के ज्ञामाता ने एक बार 
३००००० तीन लाख गौए दान कर के दी थी और हर वर्ष 
लक्ष ब्राह्मण फो भोजन करांया करता था। इन का राज्य ५० 
घपं तक नासिक में रद्दा । पीछे गौतक पुत्र ने इनको निकाल 
दिया, इन क्षत्रपोका एक घंश उद्धायिनी में चला गया। चहां 
उसके १६२ पुरुष हुए उन्तका घद्दां सब दो सौ घर राज्य 
रहा, यद्द ईसा के संत्रत से ३८६ वर्ष पहिले का समय है। 

क्षत्रप शब्दका अर्थ-कवांचित्‌ फोई कहे कि यह, क्षत्रप लोग 
शुरू से ही श्ार्य थे इनका भोजन करने में फोई दौप नहीं इस- 
लिये हम क्षत्रप शब्द फा अर्थ कर देते हैं । 

प््षप--शब्द साधारण दृष्टि से तो संस्कृतका प्रतीत 
दोता है परन्तु ब्रास्तव में संस्कृत के सारे साहित्य ( कोष 
व्याकय्णांदि ) में यद शब्द कहीं नहीं पाया जाता, हां क्षत्रप 
था खन्षप यद शब्द फारसी भाषा के इतिदास का [8६0एप7] 
शब्द एक प्रवीव दोता है जिसका अर्थ है राजाधिशजों के हाथ 
का पुद्प वा राज्याधिकारी वा प्रतिनिधि प्रतीत होता है फिर 
आजकल जिस प्रकार आयावतंके पुरुष चीन आदि सम्नादों की 
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सेनाओं में ज्ञाकर प्रतिष्ठा पा उच्च अधिकार पा रहे हैं इसो 
प्रकार किसी समय विज्ञातीय लोग शआर्य  सन्नाटों के आधीन' 
में रद कर अधिकार प्राप्त करते थे यहां तक कि दूरूरे द्वोपों में' 
राज़ प्रतिनिधि बन कर जाया करते थे । 

टामी--नामक प्रखिद्ध भूगोल ब्रन्थफार ने उद्ञयित्री का' 
घर्युन करते २ तियस्थ नीज् और पुलुमाई तत्कालीन राजा- 
शोका नाम अंकित करता है'पर उज्जयिनी के पुराने सिके और 
शिलाओं पर राजा का नाम चष्टन लिखा है कदाचिस्‌ यही- 
तियस्थनीज होगा । यह राज़ा क्षत्रप लोगोऋा आदि पुरुष हुआ 
है, यह नाम आर्यावर्तीय चा आयज्ञात्रि का प्रतीत नहीं होता 
परन्तु इसके पुत्र का जयदाम और पौन्न का नाम रुद्धदाम था 
जिससे पाया जातो है कि इनका झाधानाम जय तथा रुद्र 
हिन्दू. होगया था और थोड़े काल के पीछे इसके बंश घरों के 
माम रूद्र सिह आदि हुए जो पूरे संस्कृत (आर्य) नाम हैं 
इनके इतिदास से यह भी सिद्ध होता है कि क्षत्रप लोग सबसे 
जल्दी आय विणद्री में मिलाए गए श्रगले अड्डु में प्राचीन 
तु्कों की शुद्धि का उल्लेख करेंगे॥ 


( २ रा श्रंक ) 


हमने विय्र्ताक में डाकटर साहिव के व्याय्यान से बहुत 
से पुरुषों तथा समुदायों को आर्य बनाना (विदेशी वा 
विघमी' होने पर भी ) दिखाण था आज उसके उत्तरा्॑ में 
से छुछेक दृश्टान्त ऐसे देते हैं जिन से यद सिद्ध हो कि झुसल- 
मानों के राज्य के कुछ काल पहिले से चिदेशी था विजञातीय 
अनारयों' को आर्य्यं चनांया ज्ञाता था। 


डांकदर साहिब फर्माते हैं नासिक के एक और शिलालेख 
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से सिद्ध होता है. कि आधय्यं लोग शक्र जाति फी स्त्रियों से 
खले- तौर पर विचाह कर लेते थे | ह ह 

नासिक-के एक और शिला लेख में लिखा है किः-- | 

'पसिद्ध' राज्नम माढ़यी पुत्रस्य शिवदत्तांभीरछुन्रस्य आसी- 
रेस्वर सेनस्थ संचत्सरे नचम & गिस्दपखे चोथे ४ दिवस अयो- 
देश १३ एताय पुवय शकाभ्निवमण+ डुद्धित्रा गण॒पकस्य रेमि- 
लस्य भायया गणपकस्य विश्ववर्म मात्रा शकनिकया उपासखि- 
कया विष्णुदततया गिलान भेषजाथ झअक्षयनीयी प्रसुक्ता' 

इस लेख से भतीत होता है कि अग्निवमी की कन्या और 
विश्ववर्मा फी मांता “विष्णुदत्ता” ,ने सेगियीं के लिये एक 
“अक्षयनीवी” ( धर्मार्थ फरड ) कायम क्रिया था। यह स्थरी 
शकनिका जाति की थी और इसका विवाद आय्ये क्षत्रिय से 
होनेके सबब इसका पुत्रसी वर्मा कद्दलाया ऐसा प्रतीत द्वोता है। 

इस लेख में आमीर राजा का संबत्‌ दिया है उस समय 
महीनों का प्रचार नहीं थां किन्तु ऋतु के दिसाव से लोग वर्ष 
म्रिता करते थे आभीर लोगों का दाॉज्य शक लोगों के पीछे 
हिन्दुस्तान में हुआ, श्राभीर लोग मध्य एशिया से हिन्दुस्तान 
में आए थे, विष्णुपुराण में इनको स्लेच्चो में गिना है बरादमि- 
द्विंए भी इन्हे स्लेच्छ ही कहते हैं । 

फराठियाबांड़र-के ग़ुडां यांव के शिलां लेख से भी आभीर 
राजाओंके थंज्य का पता लगता है। जिस समय अज न भ्रौक्ृष्ण 
की ख्ियोंकों ला रहा था उस समथ इन्दी लोगों ने अजु न को: 
लूटा था, यद्द लोग दी पीछे से अदीर बस गए. और आज 
झुनारों वर्खायों ग्वालों श्रौर ब्राह्मणों तकमें' पाए जाते हैं- 
अर्थात्‌ इस जाति के मलुष्यों ने झपने आप को. म्लेच्छ चर्म से 
निकाल कर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वंण के पद को प्राप्त: 
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कर लिया, इंसमें बहुत से लोग श्र होने एप भी जनेऊ डालते 
हैं। पूना के खुनार अद्दीर जनेऊ पहनते हैं| खान देश के अदीर 
नहीं पहनते कुछ काल से इन में इस वात से विरोध भरी 
हो रदा है। 

तुक दिन्दू बन गये-हिन्हुस्तान के उत्तर की ओर तुक लोगों 
का राज्य था जिसको राजतरंग्रियि पुस्तक में “तुरुष्छ” वा 
कुषण के नाम से लिखा है इसो घंश कर हिमकाडफिस नामका 
एक राजा हिन्दू होकर शेव बन ग्रया था यह मसीह फी दुसरी 
वा तीखरी खदी मे राज्य करता था इनके चिशेषणों में राजा- 
घिराजस्य सर्व ल्ोकैकेशवरस्य माहेश्वरस्थ” लिखा है, 
इसका नाम हिन्दुओं का सा नहीं है परन्तु यह पक्का शैव 
हिन्दू था इसके सिक्कों पर एक तरफ तुर्कों टोपी और दूसरी 
तरफ नन्‍्दी बेल तथा जिशुल हस्त एक पुरुष ( शिव ) की 
तस्वीर है जिस से सिद्ध है कि यह राजां तुक्कों के चंश भे पैदा 
होकर भी हिन्दु होगया ॥ ' 

दुसरे देशों के आंये हुए लोग ब्राह्मण भी बन जाते थे इस 

के चहुतसे उदाहरणमि से एक “४ मग ” जाति 

भगलोक ब्राह्मण फे लोगों का है, इन लोगों ने पहिले पदिलते 

होगये। राजपूर्ताना, मारवाड़, बड़ांल तथा संयुक्त 

प्रान्‍्त . मे चसतती फी थी, शालियादन के 

१०२८ शक्रे के एक शिल्षा लेख से ( जो नीचे दिया जाता है )। 

देवोजीया च्िलोकी .मणिस्यमरुणो यज्षिवासेन पुरय+३, 
शाकद्दीपस्सहुन्धास्वुनिधि चलयितो यत्र विप्रा सगार्याः ।. 

वंशस्तदुद्विजानां, प्रमि लिखित तनोमास्वतः स्वाजड्रासुक्त+, 
शाम्बो यानानिनाय स्वयमिदद महितास्ते जगत्यां जयन्ति शा 

सिद्ध होता है कि शांकद्वोप में मत लोक रइते थे चहां से 
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' भाम्ब (साम्प्र) उन्हें यहां लाया । इस चंश में छः पुरुष प्रत्निद् 
'कैषि थे, इसका कद वर्णन सरिष्य पुराण में भी मिलता है । 
'सास्व ते उत्रमांग! ( चिनाव ) नदी के तट पर एक मन्दिर 
कच्रकाया उस समय आह्यणलोग' देवपूजन को मिन्दनीय कमा 
सम्रमते थे इसलिये साम्ध को फोई पुजारी न मिला और 
उसने शांकद्दीप से आये हुए. मय जाति के लोगों फ्ो पुजारी 
बना दिया। मुलतान के निकट जो सुवर्ण का मारी मन्दिर 
था जिसे पिछली खादी में मुललमादों ने तोड़फोड़ दिया 
अतीत द्ोता है चद घही म्न्द्र हैं जिले सासव ने बचाया था। 
शमेः २ इनका देवपूजन में यहां तक 
देवस्थान में. अधिक्षार बढ़ा कि बराद मिहर से परिडर्तो 
मं्गी का. ने भी इनकी याबत लिखा है किः- 
अधिकार विष्पोमाग्वतान्‌ भग्रांश्व सबितुशम्भोः 
संसस्मक्षिजान ॥ | 
विष्णु की मृत्ति की स्थापता भागवत लोगों के हाथ से 
और छू देववा की मग लोगों के हाथ से करानी चादिये। 
कदाचित्‌ लोगों फे। मग लोगों की जातिके सम्बन्ध संवेद 
हो इस लिये हम बतल्ा देते हैं. कि हिल्छु- 
मग लोग. स्वान के समय और परशिया के मगी [70७87 ] 
कौन थे! एक ही हैं परश्ियों के !धर्म्म पुस्तक की 
भांषा भी बेद्‌ की सापा से मिलती है और 
णपिन्न” आदि पूज्य देवता भी “मग” और "मेंगी” लोगों के 
एक से ही हैं यह लोग उधर सीरिया, एशिया, मायनय, और 
रोम तक फौले हुए हैं और उधर हिन्दुस्तान तक। ह 
पहिलले पदिल यद लोग एक सर्प की...... डोरो गल्ले में 
डाह्ा फप्ते थे परन्तु ज्योद्दी इन्हो ने प्राह्यण पदवी प्राप्त की 


"३३४ शुद्धि संनांतन दै 
त्योद्दी उसे त्याय जनेऊ ( यंशोपवीत ) पहिरना आरस्स कर 
दिया, इसका सी विशेष वर्णन मेंविष्य पुराण में दी मिलतां है। 
ईसा के पांचवे शतक में हुए लोग हिन्दुस्तान में आये 
हुए लोगों का और कुछ फाल वाद इस कुल फे नर थीरो ने 
हिन्दु होना. भारत के कई भागों का राज्य भाष्त किया। 
शिल्ला लेखों से तोय्माण तथा निद्दरकुल्न दो 

राजाओं का वर्णन अव तक मिलता दै। 
छत्तीसगढ़ फे राजा कर्णदेव ने एक हूण कम्या से पिचाह 
किया था और यजपूर्तों की बहुत सी जातियाँ में एक हण 
जाति भी है इन सघ घटनाओं से पाया जाता है कि हुए लोगों 
'को आर्य्यों' ने आये बना लिया था। ८ 
इतिहास में जिस प्रकार आभीर, हुए, शक्र, यचन था तुक 
आदि का हिन्द समाज में मिलकर हिन्दू 
शुज्षर लोग. संस्कार्सो को धार हिन्दू बनना सिद्ध दोवा 
क्षत्रिय बन गए. है इसी प्रकार गुजर लोगों का विदेश से 
यहाँ आकर हिन्दू बनाना पाया जाता है 
पंजाब में गुजरात शहर ओर दक्षिण में शुजरात्र प्रोन्त इन 
लोगों के बसाए हुए हैं. संस्कृत के गुजर शब्द से शुक्र बन 
गया "गुजरशा” से गुजरात प्राकृति शब्द वन गया“गुजरना? 
का अर्थ गुजर [ गुल्जर ] लोगों को आश्रय देकर रक्षा करने 
वाला है शुरू २ में यद लोग उस स्थान में आकर आश्रय लिया 
' करते थे, गुजरात प्रान्च का पहिला नाम “लाट” था। नादी 
भाषा वा लाटी रीति बड़ो अखिदध थी। काब्य प्रकाशादि:में 
इसका घर्णान भी है। मसीह की बारहयीं संदीके पीछे इसका 
नाम गुजरात पड़ा; गुज्जर लोगों का भारत के भिन्न २ प्रोन्त 
'पर राज्य रहा, इस वंश के १ देव शक्ति, २ रामभर ३ रांम- 
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भद्र, ४ भोज राजा ५ भहेन्द्रपाल, ६ मद्दीपाल छः राजे थे, इनमें 
कन्नीज्ञ के राजर महेन्द्र पाल, के बंश को उसके. गुरु काबि- 
राज शेखर ने अपने वालरामायर में सघुवंश की शाखा मानकर 
इसको"रघुकूल चड़ामण"लिखा है पर॑तु व।स्तवमें यह विदेशी . 
( सलेच्छ ) लोग थे, ओर इनकी जाति के बहुत लोग शुम्जर 
नाम से रशिया के अजाव समुद्रफे कितारे अब तक बस रहे हैं। 
जिस प्रकार अद्दीर लोग अपने २ कार्मों से दिन्‍्दुओं की 
ब्राह्मण, छुनार, तखोंण आदि जातियाँ 
गुज्जर्ण का चारों भे प्रवेश कर गए इसी प्रकार गुअजरों ने 
वर्णो में प्रवेश भी चारों बणों में स्थान प्राप्त किया, 
अर्थात्‌, राजपूतानादि में बहुत से गौड़ 
ब्राह्मण बने चहुत से गूजर, क्षत्रिय, , लुदार, तर्खाण खुनार घा 
आट आदि वन गए। 


गुज्जर राजपूत-एजपूत चंशों मे १ पडिदार, प्रभार कित्रा 
परमार ३ चाहुवान ( चौद्यण ) ४ सोलंकी ऐसी जातियां हैं 
जिनक संस्कृत व्याकरण से अर्थ करना ऐसा, दी है. जैसा 
कुकुर का अर्थ “कौति चेंद्‌ शब्द करोति, इति “कुकुरो त्ह्मा?: 
हां इनमें से पडिद्ार शब्द कई स्थानों में गुज्लर शब्द ;का वाची 
तो श्राता है जिससे पाया जता है कि ओर .बर्णों मे मिलने 
को तरद गुज्मरों ने राजपूत चंश में भी प्रवेश कर लिया | 
इत्यादि लौकिक इतिदासों से सिद्ध होता है. कि आर्य लोग 
रू से कर्म की प्रधानता को सुख्य रखकर न केवल अपने 
भाइयों को शुद्ध कर अपना बना लछेते थे किन्तु इतरों कोभी 
अपने प्रभाव में लाकर अपना बना लेते थे, खमकदार आर्योका 
अब भी यदी विचार है कि इस जाति-हितपी ऋपने पूर्वजों के 
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सतातन धम्मंको जो परम्पणसे चला श्राता है श्रव भी इसका 
विधि पूर्वक स्वछ्छुता से निवाहे आना चहिए, इति ॥ 


वर्शसंकरता का भय 


शद्धिके इतने प्रमाण और उदाहण्ण शास्रों और पुराणों में 
रहते हुए भी परिडत लोग इसके विरोधी बने, इससे बढ़कर 
शआ्श्चयं क्या हो सकता है! शुद्धिके प्रचारने इतना तो कर 
दिया कि हिन्दूलोग इसके समथक छोगये और भरखक श्रपनी 
जाति में से ल्लोगोंकों जाने नहीं देते और यदि कोई भूल चूक से 
चला गया या कोई स्री चालक झुकती विधर्मियों के बदकावे 
में घिधर्मीं चत गई, तो दिन्दु लोग उन्हें ले होने लगे हैं । परन्ठ 
, अमी तक एक बड़ा सारो प्रश्म हमारे सामने है, जिसको हस 
किये बिना शुद्धि चेकार है। जो लोग कई पीढ़ियोले मुखलभान 
बन गये हैं, जिनके बंशका अब पता नहीं है, जो मुखलमानों में 
एक दम मिल गये हैं अथवा था फद्दिये कि जन्मके सुसलमांनों 
को शुद्धि करनो हमारे लिये व्यर्थ हो रहा है। उनके पचाने की 
शक्ति हममें नहीं है। इसका फारण हमारा चर्तम्ान जांत,पांत 
का बन्यन है। 


जात पांतका तोड़ता उतना आखान नहीं है जितना लोग 
समझ रहे हैं | अतीत:कालसे आई हुई द्विन्दु जातपांत को, 
'चादे उसमें असत्यता, आडम्बर ही क्यों न भरा हो, एक दम 
तोड़ ताड़कर अलग कर देना आर्यसमाजियों के लिये भी अ 
शक्य हां रहा है। इसका फारण जातीय चहदिष्कार है। चत- 
मान हिन्दू फौस, जबकि अपनी ही उपजातियों को अपने में 
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मिलाने से कोसों दूर भाग रही है, तब यह कैसे आशा की जा 
सकतो है कि यह सुलत्म्तानों को शुद्ध करके अपने में इज्म 
कर सकती है। जब हिन्दू लोग श्रपने भाई वन्वु कुटुस्त से 
यहिष्कार किये जाने पर दएड देकर उतसे मिलने के लिये बरा 
वर उत्छुक रहते हैं तो क्यां मुजब्मानों भे यही सामाजिक आ- 
कर्षण भनुष्य स्वसाव से परे है | वे कब चाहँंगे कि अपनी 
जमाश्रत छोड़कर एक ऐसे स्थान पर जाये, जहां साथ देने 
बाला कोई नहीं ? शुद्ध हुये मुसलमानों की दशा वो “घोवीका 
कुता न घर का न घाद का” ठीक इस कहावत के अनुसार 
. दिखने भें आती है| क्या उनके साथ” थौनसस्वन्ध करने को 
कोई तैथार होता है ! नहीं, फिर सुखत्मानों फो शुद्ध करके 
उनके जीवन को बरवाव्‌ करना क्‍या खुधारकों का कर्तच्य है ! 
अपने ददय पर द्वाथ रखकर वे स्वयं विचाद करे कि शुद्ध 
हुए भाएयों के साथ दमारा थहः व्यवद्ार अमासुषिक है था न- 
हीं ? बड़े बड़े प्रतिष्ठत घराने वाले मुसलमान मुसलमानी घर 
की संक्री् ता से ऊच उठे हैं, परन्तु शुद्ध हुये लोगोंकी दृशाका 
अनुभव करके ये श्रत्ते नहीं। इसलिये आ्रावश्यकंता है कि लोग 
ज्ञातपांत के चन्धन को ढीला करें । झ् 
थद्द तो पदले दिखलाया जाचुका है, बर्तमान यवन ईसाई 
मुखलमान सचघही आर्योक्नी संन्ताने हैं। देशकाल स्थानके भेद्‌ 
से सबके रहन खदन तथां सामजिक घर्ममें भिन्नता ट्वोगई है। 
यदि इस भिन्नता को सदांचार फी शिक्षासे घीरे धीरे हटानेका 
अयत्न किया जावे तो संभव है कि इस काममें सफलता प्राष्त 
दो परन्तु जब वक जात पांतका तृथाबन्धन लेगा रदेगा, 
तब तक हमारे लिये शुद्धिका छार बन्द दी रदेगा | 
ताल्ाव का पानी गन्दा और नदी का पानी साफ क्यों 
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रहवो है? वालाब के जलमें परिवर्तन नहीं दोता, किन्तु तदीके 
अलमें परिवर्तत होता रहता है। यही नियम समाज का है। 
यदि कोई समाज अपने नियमों को देश कालके अनुरूप परि- 
वतन नहीं करता तो उसकी सृत्यु अवश्य भाषी है। 'संसाय्मे 
इसके प्रमाण भरे पड़े हैं । 


इसलिये अपने पूर्वजॉफे समान देशकाल को देखकर हमे 
झपने नियमों में परिवर्तन कप्ना पड़ेगा। और शुद्धिके द्वारको 
और बड़ा करने के लिये जात पांतके व्यर्थ ढंकीखले को वोड़ 
ना पड़ेगा। हमारे अन्घविश्वाली सनोतनी वा ऊ्छ झआरय॑- 
समाजी भी कहते हैं कि इससे वर्णृंसंकरता घढ़ेगी। परन्तु 
लोगोंका यह ख्यांल गलत है। पहले अपनी पंशावली वेख लो, 
तब तुम्हें पता लगेगा कि जिस दोष से आप मुक्त होना चांदतें 
हैं, वह दोष तो आपमें पहले से दी मौजूद है। चर्णंसंकयता 
की सृष्टि आधुनिक स्मृतिकाल को उपज है। श्रायं लोग चतेः 
माद प्रकार की वर्णसंकरता नहीं मानते थे । इसके लिये हमारे 
पास सेंकड़ों प्रमाण मौजूद हैं। आपकी जिशासा की शास्तिके- 
लिये में आप लोगों के सन्‍्पुख आयों की वंशावशी उपस्थित 
करता हूं | आप विचार कर देख ले कि आप लोगांका चिंचार 
कहां तक सत्य है । 


चृहस्पतिकी ख््री ताराको चन्द्रमाने बलात्कार इरण करल्िया 
उससे दुध पैदा हुये | बुध ने इलानाम की ख्जी को गस्घर्व वि 
बाहसे झहय किया जिससे पुरुर्चा पैदा इये । पुदरवाने उब्ंशी 
नामक स्वर्गीय वेश्यासे सम्बन्ध जोड़ लिया उससे ७ लड़फे. 
हुये। उनमें अमाचसुक्े ब्रश गाधि हुये-जिनको कन्यों सत्य- 
अतीकी शादी ऋचीकसे हुई जिखसे भृगुवंश (ज्राह्म॒ण॒वंश)चला । 
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गाधिके पृश्न विश्वांमित्र हुये जो ब्राह्मण हुयेजिनके घंशर्ं आजभी : 
'कीशिक और पिश्वामिन्न गोजवाले ब्राह्मण माने जाते हैं। पुद 
'श्वाके दूसरे पुत्र आयुके घंशर्म गृत्ससद शौनक चाह्मण हुये | 
शानक के चंशर्म प्राह्मण क्षत्रिय चैश्य शूद्र चारो हुये। इसी 
चंशर्म भागसूमि हुये जिनले चारो चर्णो का वंश चला। आयु 
के पुत्र नहुपत्त श्रस्खुर कन्या शमिष्ठा और शुक्राचार्य फी कन्या 
देवयानी से शादी की। देवायानो से यदुर्चंश श्र तुर्घरुयंश 
चला। यदुचंश की शाखा चेदिवंश है जिसमें शिशुपाल हुआ। 
पुसवंशर्म ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों हुये | चत्सगर्ग कृपाचार्य आदि 
प्राह्षण इसी चंशले हुये हैं।इसी उंशभे घलि हुये। 
ज्ञिनकी स््ीम नियोग रा अगर चंग फर्तियादि क्षत्रिय और 
ब्राह्मण दोनों हुये | फएव मेघातिथि शतानन्द्‌ मदिगब्य प्राह्मण 
इसी बंशसे उत्पन्न हुये ! ठुष्यन्तने शकुन्वला से विवाह किया 
मिसके चंशम हुये जो ब्राह्मण प्रसिद्ध हुये । धव्यारणि पुष्करिण 
श्रौर कपि इसी चंशर्प ब्राह्मण प्रसिद्ध हुये। कदां तक गि- 
नावें वंशापली बहुत बड़ी है। इस वंश चार्रो बर्णंके लोग 
कर्म धंशले दोते गये | परशुराम आदि जो आाह्मण माने जाते हैं 
इनकी वंशांचली तो इस भ्रमकों श्रोर भी दूर कर देती है। 
भूगुने पुलोमा से शादी की इससे उ्यवन पैदा 'हुये च्यवनने 
राजा शर्यातिकी फन्‍्यासे शादी की जिससे आप्रवान ओर 
दधीच पैदा हुये | दधीच से सारस्वत वंश चला। आपवान 
ने नहुप की कन्या त्रदवी से शादी को जिससे ओदव॑ऋषि पैदा 
हुये । श्रीब॑से ऋचीक पैदा हुये जिखने गशिकी कन्या सत्यवतो 
से शादीकी मिंखले जमदग्नि हुये जमदग्निते राजा रेणश की 
कन्या रेशफा से शादी की जिससे परशुराम हुये अब बतला- 
इये घर्णंसकय्ता कद्दां चली गई ? 
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राजा लोभपादकी कन्या शान्ताले ऋष्यश्टंगकी शादी हुई 
जिससे शाहाए घंश चला । विद्म राजकी कन्या लोपामुद्रा से 
अगस्य का !विवाह हुआ । सोमरि की शादी 'भान्धात्ताको 
' कन्याओंसे हुई जिनसे ब्राह्मण घंश चला । पेले दी सूर्य वंशर्मे 
राजा कब्माषपाद की सत्री से वशिए्ने नियोग द्वारा सन्तान 
उत्पन्नकी जिससे आयेका सूर्य चंश चला | 


यद्द थोड़ासा उदाहरण दिया गया है। लेख घढ़ ज्ञाने से 
इसको यहीं छोड़ता हं। अब आप इतने परसे विचार कर 
सकते हैं कि आप लोगोका विचार सत्य है या असत्य-है ! 
आहाण क्षत्रिय वैश्य शूद्रका पदले कोई अलग अलग चंश नहीं 
था। इसके लिये प्रमाजका अभाव है। जो ब्ह्माकें मुखाधि से 
'चातुचंण्य की उत्पत्ति मानते हैं उन्हें उक्त प्रमाों पर भत्री 
भांति विचांर करके अपने हठकों छोड़ देना चाहिये। उनके 
पक्षका पोषक एक भी प्रमाण नहीं है। गुश कर्म स्वभाव से 
एक ही बंशमें श्राह्मण श्षत्निय चेश्य शूद्र हुयहेँ । जब ऐसे प्रमाण 
धमारे पास मोजूद हैं, तव कोई केसे कह सकता है कि शुद्ध 
हुये सब्यरित्र लोगोंको अपने मित्न। लेने से वर्ण संकरता द्ोगी 
जो जिस वर्णुके योग्य दो, उसको उस्री वर्णमे,रख देने से और 
ठदनुकूल उसके साथ व्यवद्यार करनेसे शुद्धिकी समस्या आसा- 
नोसे इल होसकती है। झाज़ कल जिसे हम स्लेच्छ कदते हैं वे 
शु्चसु की सन्ताने हैं | महाभारत खोलकर देखो | वाल ज॑घा- 
दिक्ये के स्लेच्छ बनने की कथा पहले दे चुका हूं । 

अब अस्त दो चार शब्द कह कर इस शुद्धिके लेख को 
'समाप्त करता हूं । शुद्धि सनातन है, इसके लिये शा््रों के 
सैकड़ों भ्रमाण इस पुस्तक में दिये गये हैं। हिन्दुओं के अन्दर 
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खान पान छूवा छुत का ढकोसला श्रशाद्षीय है, वर्ए संकरता 
का सय निराधार है इसके प्रमाण भी स्विस्तार आ चके हैं । 
भगवान्‌ लोगोंको सुबुद्धि दे ताकि लोग पतक्षपात छोड़कर ज्ञाति 
की उन्नति में साथ दें | शम्‌ ॥ 


# इति # 
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मुद्रक--मद्दादेव प्रसादू-- 
अजु न पेंस, कबीर चौरा; काशी | 


मृत्युविजयी यतीन्द्रनाथ दास 


“+१॥"१०--मुगानिकााई शिलनाकाए--०-१०- 
धक्ष वर्षा जब कृपि सुख़ाने। 
समय चूक फिर का पढछिताने ॥” 

थोस्वामी तुलसी दासजी के उक्त शब्दों में आपको हांथ 
मसोस २ कर पछुताना पड़ेगा। ऐसा कोन भारत का लाल 
होगा जो आत्रत्यागी घीर यतीन्का नाम न छुना दो ? झपने 
सिद्धात्त पर अटल, कार्यक्षेत्र चंचल, सच्चे धर्मबीर तथा 
राष्ट्रवीर “यतोन्द्र दौस» की इतनो बडी जीवनी अभी तक 
नहीं छपी है। पुस्तक के पसिचिय में इतनाही कद देना यये८ 
द्वोगा कि इसमें स्व० श्रीयतीन्द्र.नाथ द/ख का चिस्तृत जीवन 
चरित्र, सततसिद तथा वसुकेश्वरए दत्त का चविशद्‌ चयात्, का- 
कोरी दिवसके राज़द्रोद्वात्मक भाषण, पवलिक सेफ्टी बिल 
(वोलशेवी बिल) का विश्लेशस, अनशनबित्र ( जिप्णा86० 
इथी:० कं! ) का उत्थापन, आयरलेन्डके स्वावीनता पुजारी 
श्री मेंकस्विनी तथा विश्वदित चिन्तक जान दवावार्ड की जीव- 
निर्या आदि पठनीय विए्य दिये गये हैं। देशभक्त भ्रोयतीन्‍्द्रने 
नवयुतका को चेतावनी दो है कि उठो, श्रालस्यक्कों त्योगां, 
सायत भाता बलिदान चाहती हैं। उन्होंने ज्ञो शंखनोद क्रिया 
है उन्दींके शब्दोमें पढुते दी बनता. है। पुस्तक मुद्दोंमे भी जान 
डाल देने चाली है। १८५ पृष्ठ। मूल्य केवल १) रुपया 
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संस्कृत भापा मे प्रवेश करने फे लिये छात्रों को जिन 
कठिनाइयों का सामना करना पद्धता है, उन्हें प्रायः सब- 
' विद्यार्थी जानते हैं] भाज फल संस्कृत सिखलाने की परिपाटी 
झत्यन्त दूपित है| हिन्दी व्याकरण त्तथा भांपा का साधारण 
छान सी न रखने चाले विद्याथियों को पदले ही पहल 
' लघुओमुदी आरंभ फरा दी जाती है परिणाम यद दोता है कि 
विद्यार्थी दो दो चप तक लघुक्ौम्॒दी में सिर मारकर हताश हो 
छोड़ देते हैं और संस्कृत मापा पर कठिनाई का दोष मदढते. 
हैं। इस कठिनाई को दुर करने के लिये १०-१६ चर्ष के अध्या- 
पनके अ्नुमच के पश्चात्‌ यद्द उक्त पुस्तक लिखी गई है जिसके 
द्वारा दूसरे द्वी दिन से विद्यार्थी अनुवाद करने का मार्ग 
सीखने लगता है भौर प्रतिदिन उसकी उत्छुकता बढती जाती 
है। दोनों! भांगों के पढ़ने के बाद आप लघुकौम॒दी कया, 
सिद्धान्तफ्रीमुंदी के विद्यार्थीयों का यकर ले सकते हैं| इस 
प्रकार की उपयोगी पुस्तक अभी तक हिन्दी भाषा में नहीं है 
आप देखकर स्वयं मेरे कथन का अनुमोदन फरंगे। जो लोग 
संस्कृत भाषा सीजने से निययस दो गये हैं'वे लोग एक धार 
इस पुस्तक से काम ले फिर देखें कि उन्हें संस्कृत के ब्याक- 
रणु का ज्ञान कितनी आखानी से दो ज्ञाता है। बिना 
लघुकौमुदी, या खिद्धान्तकौमुदी छुए, आप इन पुस्तकों द्वारा 
संस्कृत का शान पर्याप्त कर सकते हैं | प्रथमा और मध्यभाके 
विद्यार्थियों के लिये सांपान्तर ए४ण७४०० करने के लिये 
इसले वदकर आापको' दूसरी कोई पुस्तक उपयोगी न 
प्िलेगी। आप वेखकरपरीक्षां कर लें। सूल्य १) 


(३ ) छत्रपति शिवाजी--लेजक--े शभक्त लाला लाज- 
पतरायसे ऐसा कौन भारत चासी है जो परिचित नहोंगा | लाल 
जी ने पस्वक बडी ही खोज तथा अध्यपन के बाद लिखी है। 
इस प्रस्तक के पढ़ने से शिवाजी फे समस्त ऐतिहासिक जीवन 
घटनाओं का परिचय मिल जाता है। फई रंग विरंगे चित्रा 
सहित पुस्तक का भूढ्य ॥) 

( ४ ) भीकृप्ण चरित्र--3 6 पुस्तक श्री देशभक्त लाला 
लाजपत राय की लिखी हुई उ्दू' पुस्तक फा हिन्दी अनुवाद दे । 
इसमें भगवान भ्रीक्षष्ण फा जीवन चरित्र चढ़ा दी गर्वेध्णापरों 
लिखा गया है और भीक्ृषष्ण पर किये जातेवाले प्रत्येक आश्ष पा 
का उचित उत्तर सप्रमाण दिया गयां है। रंग बिरंगे चित्रों 
सहित परतक का मूल्य १) रुपया मात्र 

(५ ) महाराणा भ्रताए--यद पुस्तक घड़ीही ओजस्विनी 
भांपा में है। पुस्तक देखने दी योग्य है। कई रंग विरंगे चित्रों 
खसद्दित का मुल्य १ ) 

( ६ ) पृथ्वीराज चौहन-सचित्र पुस्तक का मूल्य ॥) 

(७ ) तरुण भारत-(ले० लाला लाजपतराय ) मू० १) 


(८ ) प्षम्नाद अशोफ-( ले० लाला लाजपतराय ) सू० १॥) 


(& ) पुनजन्म । २) 
(१० ) बीर दुर्गावती |) 
(१६१ ) कर्मदेवी सचिन्न सूल्य फो 


( १२ ) विचित्र सन्‍्यासी सच्चि्न ) 
उपरोक्त पुस्तकों के अतिरिक्त दिन्दी की सब प्रकार की 
पुस्तक मिलती हैं। बड़ा खूचीपन्न मंगा देखिये | 
. चौधरी ऐन्द सन्स, बुक्सेलर्स ऐन्ड पब्लिशस, 
'.. बनाएल खिंटी ॥. 


